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विदित हो कि इस कमेबिपाकसंहिता में पूर्व जन्मानित कर्मों 
का वर्णन है, जिसको शिवजी ने पार्वती के प्रति अश्विनी आदि 
सत्ताइस. नक्षत्रों के चरणफल से पूर्वजन्म को दर्शाय प्रायश्चित्त 
कथन किया है। 

हमने अल्पज्ञ पण्डितो के सुगमार्थ इसको शुद्ध करके सरल 
भाषा-टीका किया है | 

जिन महाशर्योको इस संहितामें पूरे विश्वास करके अपने 
पूर्वेकमेका वृत्तांत जानना है, उनकेनिमित्त यह पुस्तक परम 
ग्रोषधिके समान है । इस पुस्तक के भाषाटोका के छापने का 
हक बम्बई में श्रीधर शिवलाल ज्ञानल्लागर छापखाने के अध्यक्ष 
श्रीधरात्मज पंडित किशनलाल जी को दियो है । हत्यलप््‌ 


सत्कृपाभा अन -- 
पंडित नारायणप्रसाद मकुन्द्राभ, 


` लखीमपुर ( अवधं ) 


f 


सब प्रकार की पुस्तके मिलने क पता-- 


पुस्तक मन्दिर, मधुरा 


>. य ७८७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP,Jammu. An eGangotri Initiative 
a. 2 | Y, 99 


त्यो 


कृमोविपाकसंहिताकी””” 


त ॥ 


हि 
| 


कळ 


विषयानुक्रमणिक', 
जै जै जर 

विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 

मंगलाचरणम्‌ "" ९ | तृतीय? ६ 
त्रस्थारम्भ १. चतुथ ० पर्‌ 
प्रश्नोविधिः १ आद्रा प्रश्च०पा०कः ८५ 
प्रच्छकनियमाः `` ५ । द्वितीय० पप 
शिवंप्रतिपावेतीप्र्न ७ , तृतीय० &० 
शिवकृतकर्मविपाककथनप्रर ८ | चतुथ ० ६३ 

अभ्क्रिबी न०सामान्यफलम. ६ ' पुनवसु प्र०च०प्रा०क० ६४ 

ठहअन्मनिपू०पापकथनम्‌ १० | द्वितीय० - १०१ 

मेषादिराशिकमेणप्राzक० १८ | तृतीय० १०5 
अश्विनीन.ड्ि.चरणजनितपुरुणकमं.। चतुथ ० ११२ 
प्राय कथनम्‌ २१ | पुष्यपृथमचरणपाशकः ११६ 
ग्रतिमापूजनम्‌ `` २४ ¦ द्विती य० १२८ 

आश्विनीन०बृ०चरणप्रा०" २६ | तृतीय? १२२ 
चढुथ ० २० || सतु 
ज्ीणां कसं०कथनम्‌ ३४ | र षापूथमचरग् १२६ 
भरणीन०प्रग्च०प्रा<क० `" ४० | द्वितीय५ १३० 
द्वितीय० sR तृतीयः ९३२ 
य०तृती ४४ | चतुथ ० - १३५ 
चतुथ ४७ | मघापृथमचरणषाः १३७ 
कृत्तिकाख०प्र०च०प्रापक0 १ | द्वितीय» १४० 
द्वितीब० "०० ४३ | ततीय० * १४३ 
खुतीय० ५६ ' चतुथ ° "”" १४६ 
चतुर्था ० ५६ | पूोफाल्शुनीप०्च०्षा० `" १४८ 
रोहिणीपूथमचरण पा० “ ६२ | द्वितीयः “७१ 
द्वितीय० - ६४ | तृती १५३ 
तृतीय? पत ६८ | चतुथ ० १५६ 
चतुथ ० ° ७ | उत्तराफा*पू०्चप्रा८ १५६ 
मगशिराएथसच० "° ७४ | द्वितीय» १६२. 
द्वितीय० ८७, | तृतीय» 5 १६४ - 


00-0. Nanaji Deshmukh Libfary BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विषय पृष्ठ 
चतुथ० १६७ 
हस्तप्रथमच र॒श प्रा ० १६5 
द्वितीय ८ १७२ 
तृतीय० १७४ 
चतुर्थ० १७६ 
चिघ्राप्रथमचरशप्रा ० १७६ 
द्वितीय० १८२ 
दृतीय० १८४ 
चृठुथे० श्प 
स्वतीप्रथम चरण प्रा० १६१ 
द्वितीय ० १६४ 
तूर्त थ० १६६ 
चतुथ ० १७८ 
विशाखाप्रथम «ग्रा०क ० """ २०१ 
द्वितीय ० २०४ 
तृतीय” * २८७ 
चतुथ*० ** २०४ 
श्रनुराधोप्र० क० ० २१६ 
ट्वितीय० १ २१३ 
बृतीय० २१७ 
चतुथ ० २१६ 
ब्यैष्ठा प्रथम च० प्रा? २२२ 
द्वितीय ० es २२% 
तृतीय० २२७ 
चतुर्था ० २३० 
सूलघ्रथमच“प्रा? २१४ 
द्वितीय» ००0० =r» ३७ 
बृतीय० २४० 
चतुर्थ ० २४२ 
पूर्वाषाढा प्रथम च्प्रा० """ २४७ 
ष्वितीय० > २५० 


तृतःय 


_ ००0 सिलल जामपसक्ञानउकारडव्याऽदीसमाा, तम्बहे. _ 


TT स-न 


। विषय पृष्ठ 
चतुर्थ ० ल 
उत्तराषाटाप्रथमप्चeप्रा० "` २४८ 
द्वितीय ० २६१ 
ठृतीय० २६६ 
चतुथ ० २७० 
। श्रवणप्रथमचरणप्रा० २७९ 
द्वितीय० २५% 
तृतीय० २७७ 
चतुर्थ ० २७६ 
धनिष्ठाप्रथमचरशप्रा० २८२ 
ड्वितीय० २८५ 
तृत्नीय० र्प८ 
चतुथ ० २६० 
शतभिपाप्रथसचरशप्रा० **" २६३ 
द्वितीय ० > CER 
तृतीय० २६७ 
चतुर्थ ० “७३०७ 
पूर्वाभाद्रपदा प्रश त्रा” `" ३०२ 
ट्रितीय० " ३१६ 
तुलीय० ३०६ 
चतुथ ० ३११ 
उत्तराभाद्रपदा प्र अ्रा० `` ३१३ 
द्वितीय० ¬ २१५ 
ततीय० २१५. 
चतुथ ० ३१६ 
रेवती प्रथम प्रा० ३१० 
द्वितीय० ३०३ ३२७ 
ततीय० & ३२३ 
चतुथ ० ब ३२६ 
समाप्ति समयः ``" टू 
प्रथेना RR 
' समपणम्‌ 


न 


Sesser की 


भाषाटीकासहिता | अ० २ & 
ff आन यम सपा पर न्स Avasthi Sahib iIrust Donati 


: 'हुम्हारे प्रति कहना है, जिसके करनेसे फ प्राप्त होताह, प्रारब्ध 
कर्म विस्तारबाला है, और क्रियमाण कर्म देखनेमे आता ही है 
॥ ३३ ॥ अश्विनी आदिक नक्षत्रों में सब्र खरी पुरुषों का जन्म 
होता है. उनके प्रथम, द्वितीय ठृतीय चतुर्थ, चरण भेद से 
मनुष्यों को शुत्र अशुभ फल जानाना योग्य है ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंद्धितायां श्रीधरौभापाटीकायां पूजनविधिर्नाम 


प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
NL 
ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः |. 


>i 


अश्चिन्याः प्रथमे पादे यदा जन्म प्रजायते । - 
तदा बराह्मणवणोंऽयं मध्यदेशममुद्धव' ॥ १ ॥ 
द्वितीयचरणे देवि पुरा क्षत्री न चान्यथा । 
अयोष्यापुरतः पूर्वे पुत्रकन्याविषजितः ॥ २ ॥ 
तृतीयचरणे देवि वैश्यवएसमुद्धव: । 
रोगी कुर्सितवणांऽयं मृतवत्सो नपु सकः ॥ ३ ॥ 
` चतुर्थचरणे दे वि यदा भवति मानवः । . 
तदा शूद्र विजानीयाद्रोगवान्‌ सतवत्सक: ॥ 
` श्यामलः पुष्ट हश्च वांतरोगेण पीडितः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीअखिनीनक्षत्रस्य सांमान्यफलम्‌ । 
अश्विनीनक्षत्रके पहले चरण में जो जन्म हो तो मथ्यदेशमें 
. . उत्पन्न यह ब्राह्मण वर्ण था ॥ १॥ दूसरे चरणमें जन्म हो तो हे 
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p त. कर्मविपाकं हिता । 


देवि | पूर्वजन्ममे क्षत्री वणे होकर अयोध्या पुर से पूर्व दिशा में पुत्र 
कन्यासे रहित था॥ २ ।। हे देवि! तीसरे चरण में बेश्य वरो में 
उत्पन्न, रोगी, कुरूप नष्टसश्तानवाला, नपुसक ऐमा पूर्व बन्ममें 
था ॥ ३॥ हे देवि ! चौथे चरणम जो मलुश्य उत्पन्न होता है, 
उसको पूर्वजन्मका शुद्र,रोगी नष्टमन्वानवाला श्यामगंण,पृष्शरीर 
आर बातरोगसे पीड़ित था ऐसा जोनना॥ ४ ॥ यह अश्विनी- 
नचत्र का सामान्य फल लिखा, 
शिव उवाच । 

अथ कर्म प्रवत्यामि यत्कृत ब्राह्मशादिभिः । 

एको वाह्मणवेदत्ञों गुएरूपसमन्वितः ॥ १ ॥ 

तस्य पत्नी विशालाक्षी पु श्रली छत्रवशजा । 

तस्यां पुत्रो3भवद वि नाश नरहरिस्तदा ॥२॥ | 

ब्रद्यकर्मपरिश्रष्टो व्याधिभिः पीडित : सदा । ( 
तम्य मित्र ड्रिजोप्येको धनपत्रेश्र सयुतः ॥३॥ | 
. नामतो लगशमेति निकटे तस्य चागतः । 

2 ४ 0 थि 

- आदर बहुधा कृत्वा स्वण दृष्टा प्रहर्षत: ॥४॥ 
स्वर्णलोमेन त विष इतबान्पुत्रसयुतस्‌ । 

स्वर्ण सर्ग हृत देवि व्यय कुला दिनेदिने ॥ ५ ॥ 
षडंशेगु दान ने गङ्गायसुनासङ्गमे । है. 
चकार तडनेभवत्या विष्णुप्रीतिकर सदा ॥ ६ ॥ .. | 
एग बहुगते काले पल्ली तस्य सता पुरा ४ । ह 
पञ्चास्सोपि ग्रहग्रस्तो मृत्युः ्ो्तोऽतिदुजनः ॥ ७॥ 
` निच्तिप्तो नरके घोरे यमद्तयमाज्या । 
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साषाटीकांसहिता अ० २ १३१... 
युगसप्ततिपर्यंतनलुक्यांत्मरकयासनांमूमोल्य 
शिवजी बोले-हे देवि ! अब ब्राह्मण आदिको के किये हुए 
जो कर्म हे उनको कदताहूं' कि, वेद काजानने बाला गुणबान 
और रूपवान एक घाझ श था ॥१॥ उनकी खी चत्रिय बंशकीं 
बडे २ तेत्रो वाली व्यभिचारिणो थी, हे देवि | उसको नरहरि- 
नामक पुत्र हुआ।॥२॥वह नरहरि त्रह्म कम से भ्रष्ट सदा व्याथिसे 
पीडित था, उसका एक ब्राह्लण मित्र था, जो धन पुत्रसे युक्त 
था॥३॥उस ब्राह्मण को लग्नशर्मा नाम था, सो नरहरि ब्राह्म- 
श के पास एक दिन आया,तब उसने बहुत आदर किया आर 
उसके पास सुश थन बहुत था, उसको देखकर नरहरि बहुत 
प्रस हुआ ॥४॥ हे पार्वती | इसके उपरांत सुवणे के लोभ से 
नरहरि ने उम ब्राह्मणको पुत्र समेत मारडाला और सब थन ले 
लिया, सो प्रतिदिन खर्च करने लगा ॥ ५॥ खच करते करते 
नरहरि ने प्रयागराजमें जहां गङ्गा यमुना का संगमहे बहा स्नान 
करके विष्णु भगवान्‌ की प्रीति के अर्थ उस धन का छठा भाग 
गुप्तरान करदिया ॥६॥ इस प्रकार बहुत समय बीता जाने प्र 
पहले उसकी खी मरगई, फिर ग्रहों से पीडित बह दुष्ट ss 
पराया ॥७॥ उसको यमराज की आज्ञासे यम्नदूतोंने घोरनक 
डाल दिया, वहां सत्तर युग पर्यन्त नरकपीडाँको भोगकर ॥८॥ 


मरकासृन्नितो देवि शृगालो ग हने वने । 

तत्स्थो निजफल भुक्तवा कृमियोनिभवेत्पुन: ।६॥। 
पनमांनुषयोनिः स तूर्णं च प्रथिते कुले । 
मध्यदे शे शुभे आमे मृतवत्सो पुत्रकः ॥ १० ॥ 
रुग्णो बहुधनाव्यश्च गौडो मांसिप्रयः सदा । 
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१२ कणेबिपाकृस 
तस्य भायां महाल॒ुब्धा परा लोकमती चया ॥१ १॥ 
पनविंवाहिता दं वी पूव जन्मप्रसंगत 
मासि पष्पं भवेत्तस्याः सन्तानं नेव वा भवेत्‌ ।१२। 
सज्वरा दीघेनेत्रा सा कुलिपीडाप्रपीडिता । 
इतिश्रस्वा वचस्तस्य महादे बप्रिया शिवा ॥ १३ । 
प्रणम्य पावती दवो शङ्कर परमेश्वरम्‌ 
उवाच वचन देवं चराचरशुरु परस्‌ ॥ १३ ॥ 
प्राणिनां केवलं कर्म तव मायाविवेशितस । 
शुभमेवाशुभे चेव कर्ण जानामि पून जम्‌ । 
तत्सर्व कृपया देव वद मे परमेश्वर ॥ १५ ॥ 

फिर नरक से निकलकर हे देवि ! घोर बनें गाद्डुदुयरा)उ 
गीदडयोनिमें अपने कर्मकन्रफो भोगकर कीडा होगया ।8। फिर 
बही शीघ्र प्रसिद्ध कु हमें मनुष्य शरीरमें उत्पन्नहोकर मध्यदेशे 
सुन्दर गांवमें नष्ट स'तानत्राला पुत्ररहित विद ानहै।१ । शरीर 
रोगरहताहै, बहुत थनीहै, गौड होकर मी मास इसको सदा प्रिय 
लगताहे इसकीसत्री पूव जनमपेजो महालोभवा जा लोकसतानासा 
थी ।११। हे देबि ! पूर्व जनम के प्रसङ्गसे फिर बही बिवाही है 
उसके महीना २ रजोधम होता हे. परन्तु सन्तान नहीं होती 
है ।१२। तथा बह स्रौ बड नेत्रों बाली ज्वर और उदर रोग से 
पीडित रहती है, यह वचन सुनकर महादेवजी की प्यारी ।१३। 


>>> 


पार्वती देवी शंकर परमेश्वर को प्रणाम करके यह बोली कि | 
हे देव ! आप चर अचर के परम गुरू हो ।१४। प्राणियों के . 


कम के बल आपही की मायासे विचेष्टितहैं, वह सें शुभवाअशुम 
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कर्म केसे जान्‌ सो हे देवि! हे परमेश्वर ! कृपा करके आप 
सब मेरे आगे कहिये ॥ १४ ॥ 

इश्वर उवाच । 
त्रिविधं प्रणिनां कर्म बृणां चेव स्वभावजम्‌ । 
अनिष्टमिष्टं यिश्रं ब त्रिविध कर्मणः फलम्‌ ॥१३॥ 
अनिष्टं नागलोके च नरके बिविधे तथा । 
इष्ट' स्वगे फलं देवि मिश्रं मत्ये प्रजायते ॥१७।। 
रोगतश्च ष्ट्या देति ञेयं सर्ग शुभाश्‌ भम्‌ । 
राजरोगी भवेचस्लु बह्महा पूर्नजन्मनि । १८॥ 
पुत्र कन्या विहीनो यो गोत्रहा गुरुहा भवेत्‌ । 
पांड्रोगी नरो यस्तु देवि पजन वर्जित ।१६। 
कन्यापत्यं भनेत्तस्य गेदनिदा कृता पुरा । 
कन्याघाती पक्षपाती तस्य भार्या न जीवति ।२०। 
आतहा यः पुरा द बि स ज३रेण प्रपीडितः । 
घंयोवादित्रहारी व कररोगा नरो भगेत्‌ ।२१। 
भगिनीगमन देवि कुतं येः पव जन्मनि । 
तेन पापेन भा देबि ते ज्बरेण प्रपीडितः ।२२। 
ित्रद्रोही बांलघाती 'पशुधाती तथे च । 


तुत्फलेन महाद वि सृतवत्सश्चं रोगवान्‌ ।२२। 
शिवजी त्रोले-प्राशियों के स्वभाव से प्रगट हुये कर्म तीन | 
प्रकारके हैं ऐसेही मधुष्यों के कम हैं, अनिष्ट ( अधम ), इष्ट 


` १ पक्षिघाती अर्थात्‌ पक्षियोंके मारनेवाला, ए साभी पाठ है । 
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न प्रकार फे कमा कफल है 


।१६। अशुभ कम पाताल लोक में नाना प्रकार के नरको म 
भोगा जाता है, हे देवि ! शभ फल स्तरगलोक में और सिश्र 
(शमाश) फल मनुष्य लोक मैं प्राप्त होता हैं ॥ १७॥ दे 
पार्दति ! रोग से चेष्ठा से, सब शभ अशुभ जानना चाहिये,जी 


नुष्य राज (क्षय) रोगी होवे, वह पूवजन्न स॑ व्राद्यणको मारने 
बाला था ऐसा जानना ॥१८॥ और जिसके पुत्र कन्या ने है| 
बह अपने गोत्र का ओर गुरू के मारने बाला था तथा ज्ञो 
पांड रोगी हो उसको जानना कि यह पूर्व जन्ममें किली देवता 


` का पूजन नहीं करता था ॥१६॥ आर उइ्घदे कन्या उत्पन्ने 


होती है जिसने वेद कीं निदा की हैं, तथा कन्या का मारन 


वाला और पक्षपाती पुरुष की खरी नहों जीवती है।२०। हेदेवि! 
जिमने पूव जन्म में माइ क्रो मारा हे बह इस अन्म म ज्वर. से 


पीडित रहता है, और जो घंटा, वाजा आदि का चुराने वाला 
होता है बह मनुष्य कररोगी रहता है, अर्थात्‌ उसके हाथमें रोग 
होजाता है ॥२१॥ हे देवि ! पूव जन्म में जिन्होंने भगिनीगमन 
अर्थात्‌ बहिन के साथ संभोग किया है, हे देवि! उस पापस 
वे ज्वर से पीडित रहते हैं ॥२२॥ जो आदमी मित्रघाती, बाल 
घाती, तथां पशओं को मारने बाला होताहै, तो उल पापफलसे 
हे महादेवि ! वह नष्ट सन्तान वाला ओर रोगी रहता हे ।२३। 
कांयाघाती गर्भेपाती धनपस्तकहारक्‌ः । 
जन्मान्धो जायते देवि नात्र कायो विशरणा।२४। 
व्हा भूमिहांरी च परनिदापहारकः' । 
तेन पापेन भो द वि दरिद्रो जायते नरः ।। २५ 
गोत्रदारापहारी च दीर्घरोगी भवेन्नर 


१ परानन्दा करस्तथा । पराइ निन्दा करनेवाला ए साभी फलह्दै । 
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मापारीकासहिता-अ० २ १५ 
महिषीपुत्रघाती च कपरोगी प्रजायते ॥ २६॥ 
निर्बीजं वृषभ यो भे प्रकरोति नराधमः । - 
पणः सजायते देवि मूत्र इच्छी 'भवेतत्तः ॥ २७॥ 
मातृडा पितृहा देवि महाकुष्टी नरो भवेत्‌ । 
अगम्यागमनं यस्ठु वीरथोषागय तथा ॥ २८ ॥। 
करोति योऽधमम्तस्य शरीरं ञ्वरपीडितम्‌ । 
गोवधी जायते देवि थे तकुष्टी नरः सदा ॥ २६ ॥ 
कन्यकागमने यस्तु करोति हठतः पुरा । 
तेन पापेन भो देवि रोगवान्धनवजितः ॥ ३० ॥ 
पृष्पगन्थापहारी च सुखे तस्य प्रगन्धता । 
इतहारी मवेछुष्टी तस्मात्‌ भ्रष्टः कृमिर्भगेत्‌ ।३१। 


देह का विनाश करने बाला, गर्भ गिराने वाला, धन और 
पुस्तक का हरने वाला जन्म अन्धा होता है, हे देवि! इस में. 
सम्देह नहीं करना ॥ २४ ॥ जों बस्न चुराने वाला, भूमि हरने 
वाला, पराई नोंद को भंग करने वाला होता है वह मनुष्य 
इस पाप से हे देवि ! दरिद्री होता है ॥ २५) और अपने - 
गोत्र की खी को हरने वाला मनुष्य बहुत काल तक रोगी होता 
है, तथा भेस और पुत्रघाती मनुष्य कम्परोगी होता हें 
॥ २६ ॥ तथा जो पापी सचुष्य बैल की वधिया करतां है, - 
वह नपुंसक होता है फिर हे (देवि ! मून्रक़्च्छ ( सुजाक) 
रोग से पीडित होतः है ॥ २७॥ हे देवि ! माता पिता को 
मारने वाला मनुष्य महाकुछ रोगी होता है, और अगम्या खसी से 
` तथा वीर की खरी से जौ पुरथ गमन करता है , २5॥ ऐसा पाप जो 
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अधप पुरुप करता है तो उसका शरीर ज्वरसे पीड़ित रहता ६, 


और हे देवि! जो पुरुप गौको मारता है बह सदा पपेद वर्णावाले 


पहि है व जस्ममें हठ करके 
कुष्ठ रोगसे पीड़ित रहता है ॥२६॥ जोपुरुष पूषजन्मम है | 


न्पौके संभोग करता है, हे दैवि ! इस पाप से बह पुरुष 
न बा है ॥। ३० ॥ जी डा फूलकी खु 
स्थिको हरता है उसके घुखमें दुर्गन्धि आती हैं तथा जौ पोक 
चुरता है, बह कुष्ठरोगी होता है, फिर कीड़े की योनि में जन्म 
पाता है ॥ २१ ॥ हा 
बृत्तगन्धापहारी च काकः सजायं नरः। 

` वापीकृपापहारी च दद्ठरोगी मवेजरः ॥ २२ ।' 

` देवयात्रापहारी च कफरोगी भवेन्नरः । 
सारगगीतघाती च वने दावाशिदाहकः ।। ३२ ॥ 
ग्रक्षिरोगी नासिकायां त्र णी कूमिसमाकुल' |. 
'तेलहारी मवेत्तोली गुड्हारी ज्वरी सदा ॥ ३४ ॥ 
स्वर्णरोप्यापहारी च नरो भवति पुन्ह । 


दासदासीहरो यस्तु नरो भवति कणंरुक्‌ ॥ २० ॥ 


लौहमोल्यापहारी ३ पाणडुरोगी भवेज्नर: । 2 
दधिदुग्धहरो यस्तु कुलिरोगी भवेन्नरः ।। ३६ ॥ 
मागग्राही वखहारी बाहुरोगी प्रजायत । 
मयूरकुक्कुटानां त्र कच्छपानों च बाचक: ।।३७॥ 
वातरोगी तरं खजश्च जन्म जन्म नघु सक । 


मद्यपी मांसभोगी त उत्स्यभोजी तथेत्र च.॥शेवी। | 
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तेन पापप्रभावेण चर्मकारो हि जायते । 

अन्नहा जलहा चेव दन्तरोगी भवेन्नरः ॥ ३६॥ 

नाह्मणभ्य गृहं यस्तु धनधान्यसमन्वितम्‌ । 

हरणं तस्य वे कुर्यान्सृगी रोगी भवेन्नरः ॥ ४०॥ 

एगं बहुविधो रोगो नराणां चेव जायते । 

पूर्नकर्मेफलं चेव भुज्यते खलु मानगे ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीकमबिपाकसंहितायां द्वितीयोऽक्यायः ।। २॥ 


वचे गंवको हरने बाला मनुष्य कौआ होता है, बावलीऔर 
कुबरांको नष्टकरने वाला मनुष्य दादकारोगी होताहे ।३२। देवया 
त्रा को भंगकरने बाला पुरुष कंठरोगी होताहे, मोर आदि पक्षि 
यों के शव्दको रोकनेबाला, बनमें आंग लगाने बाला1३३)नेत्र 
रोगी होताहे और मासिकामें घाब व कीडोंसे व्याकुल रहता है 
अर्थात्‌ पीनस रोग होजाता है, तेलका चुराने बाला तेलीहोताहे 
गुडका चुरानेवाला सद। ज्वररोगी रहताहे ॥३४॥ सुवण और 
चाँदीका चुरानेबाला पुरुष अप्नेपुत्रव नाश करनेवाला होताहे 
दासदासी को हरने वाला पुरुष कान का रोगी होता हैं ॥३५॥ 
लोहे के मोलको न देनेवाला पुरुष पांडु रोगी होता है जो पुरुष 
दही, दूधको चुराताहे बह कुक्षिरोगी होताहै॥३६॥मार्गको रोकने 
वाला और बख्नोंको हरनेवाला पुरुष बाहुरोगी होताहे,मोरपुर्गा 
और कछुआको पीडा देनेषाला पुरुष ॥३७॥ बातरोगी,लँगडा 
आर जन्म जन्म में नपु'सक होताहै तथा मदिरा पीनेवाल्ाऔर 
मास भक्षण करने वाला एबं मछली खाने बाला पुरुष ॥३८॥ 
इन अभच्य पदाथों को भक्षण करने के पापसे चर्मकार (चमार) 
होताहै॥३६॥जो ना धन धान्य समेत घरको हरलेताहै बह 
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मनुष्य मृगी रोग से पौडित होता है ॥ ४० ॥ ऐसे बहुत प्रकार 


रोग मनष्य के होते हे, यह सब पूर्वे जन्म के किये कमो का 


फल मनष्यों को भोगना पडताहे ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीक्रमविपाकसहितायां पंडितनारायणप्रसाद सिश्रक्रत 
श्रीधरीमाषाटीकायां द्वितीयोध्यायः || २।॥|  : 


ग्रथ तृतीयीञ्ध्याय! | 


न्य >>... 
इश्वर उत्ाच । 


छु देवि प्रवच्याभि यतश्च भुवि दु्लभस्‌ । 
प्रायश्चित्त नराणा च मेपराशिक्रमादल ॥ १॥ 
त्राह्मणं स्वणंलोभेन ह्वा चेव सपत्रकम्‌ । 
स्वण भुक्क सदारेण तत्पापांनव जातक ॥ २ । 
प्रायश्चित्त. जपं देवि गायत्री त्र्यम्बक ततः । 
पंचलक्षप्रमाणेन ततः पापाf4सुच्यते ॥ ३ । 
्राह्मणस्य सपुत्रस्य प्रतिमां कारयेद्‌ बुधः । | 
स्वर्णदशपलस्थेव ता संपूज्य प्रयत्नत' ॥ ४ ॥ 
कुण्डं कुश ततो देव चएुरलं प्रसन्नधीः । 
प्रतिमां पूजयेबेद मन्त्रेणानेन भोः प्रिये ॥ ४ ॥ 
अन्नमो गणाथिपतये गन्धपुष्पांदिवालि समपयामि 
नमः ॥ ॐ सूर्याय नमः ॥ ३” इन्द्राय नमः ॥ ३” 
` अग्नयेनम; ॥ ॐ“पमायनमः ॥ “वि तये नम; ॥ 
ॐ वरुणाय नमः ॥ ॐ कुबेराय नमः ॥ ॐ का 
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लायनमः ॥ ॐ शिवाय न॑मः ॥। ऐनमः ॥। 
>“अनंताय नमः ।। ॐ“गरुडवाहनाय नमः ॥ ३४ 
विष्णवेनमः 1। ॐ जयाय नमः ॥ ॐ विजयाय 
नमः ।। 3^पुण्ड्शीलायनमः ।। 3^सुशीलायनमः।। 
सर्वे देशस्तथा देत्या बरह्मबिष्णुमहेश्वराः ॥ 
मत्पाप चतुरा जातं तत्सव क्षम्यतां सदा ॥ ६ ॥ 
मां पूजां ग्रहीत्वेव मम पुत्र प्रयच्छतु । 
अज्ञाना प्रमादाइां यः्क्रते पूवजन्मनि ॥ ७॥ 
शबजी बोले-हे देबि (पाब ति) ! जो प्रश्‍न पृथ्वी में दुलभ है 
सो में कहूंगा,जिनमें मेपरगशिके क्रमसे मनुष्यकेनिमित्त प्रायश्चित 
शेन किये हैं ॥१॥ सुवर्ण के लोमसे पुत्र सहित ब्राह्मणको मार 
र खीसमेत सुबण को भोगाहे इस पापसे सन्तान नहीं है ।२। 
हे देति! इसको प्रायश्चित यह है कि गायत्री मन्त्र तथा त्र्यंबक 
मन्त्रका जप पांचलाख प्रमाण किया जाय तो एसा पापी पाप 
से छुर जाताहे ॥३॥ और फिर पुत्र सहित ब्राह्मण की दशपल 
(तोला ४०) सुत्रणाकी सूति बुद्धिवान्‌ जन बनवावे, फिर उसका 
ब्रिविपू क पूजन करे ॥४॥ अन्तर हे देवि ! प्रसन्न बुद्धवाल्ा 
पुरुष चोकान कुण्ड बनाकर हे पाव ति! आगे लिखे हुये मंत्रों से 
दोनों मूतियोंका पूजनकरे ।५। ३“नसो गणाधिपतये गंश्रपुष्पादि 
बहि समपयामि नमः इत्यादि १८ मन्त्र मूलमें लिखेहै हे समस्त 
देववाओ और हे देत्य लोगो ! तथा हे त्रझा,विस्णु,महादेबजी! - 
पूव जन्म कै कियेहये मेरे जो पापहै उन सबको सदेव आपक्षमा 
करो।६। इस मेरेकियेहुये पजन ग्रहण करके सुक को पुत्र प्रदान 
करो, अज्ञानसे वा प्रमाद से पत्र जन्म में जोपाप मैंने किया है।७। 


24 
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_ तत्सगे क्षम्यतां देव प्रयच्छ शरणं तब । 
ततो नव ग्रहाःसर्गे दिकपालाश्चोयुपग्रहाः ॥ = ।। 
सवे मभापराधान्‌ वे क्षम्यतां पव जन्मनि 
एव सव यथान्याय पूजां कृत्वा वित्रारतः ॥६।। 
ततो होमं प्रकुर्वीत तिलधान्यादितडुल; 
` दर्शाशं होमंयेद वि तपण माज्‌नं ततः ॥ १० ॥ 
गोदानं ब ततः कुर्याहशवरर विशेषतः । 
' वृष एकः प्रदातव्यः स्वर्ण गः सहाम्बरः ।। (१॥| 
ततो वे ब्राह्मणान्देवि भोजयेडिधिपून कम्‌ । 
भोजनान्ते ततो दानं पुवणं दक्षिणां ततः ।।१२॥ 
प्रतिमाल कृतां दे वि वाकाय प्रदापयेत्‌ 
एव कृते महाद वि व शो भवति नान्यथा ।॥॥१३।। 
एकादशीब्रतं चेव सप्तमी रत्रिस युताम्‌ । 
 अजच्लं मरणाह वि कु्यास्सत्ययुतो नर! ।। १४ ॥ 

` पूव पापविशुद्धिः स्यांड्याधिरेव विनश्यति ॥।१५॥ 


इतिश्रीकरीविपाकसंहितार्‍यां प्रायश्चित्तकथनंनाम टृतीयोऽध्याय ॥३॥ 


उक्त सन्पूण पाप को हे देवि ! च्मा करो और अपनी 
शरश दो, तदनन्तर नब ग्रह, सव दिक्पाल ओर उपग्रह 
॥ ८ ॥ यह सब देवतः पूव जन्म में किये हये सघ अपराधों 
को चमा करो, इस प्रकार यजमान ब्राह्मण आदि को 
की यथा विधि से पूजा कर के ॥ &॥ अनन्तर विल, जौ, 
चावल आदि से दशांश हवन करे, हे देबि) फिर तर्पण 
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ऑर साजेन कर ॥ १० ॥ फिर गोदःन कर, विशेष करके दस 
र'ग की रोच हों , एक बेल प्रदान करे, सोने से सींग संढाय बच्न 
उद्दाय दान करे ॥ ११॥ फिर हे देवि ! ब्राह्मणों को विधि पूर्वक 
भोजन करावं, भोजन के अन्त में सुबंग की दक्षिणा देवे ॥ १२।। 
अनन्तर भूषित की हुई मूर्तियों को हे देवि ! बताने बाले आच- 
य को दान करे, इस प्रकार उपाय करने से हे महा देवि ! बंश वृद्धि 
निसित्त पुत्र उत्पन्न होता हे इसमें सम्देह नही ।। १३ 1] हे देवि! 
इस बत और रविवार सप्तमी का ब्रत करे, सत्य बोले तो वह मनुष्य 
|| १४ ॥ पूवे जमन्न कृत पापों से शुद्ध हो जाता है और रोगों का 
नाश हो जाता हे ॥ १५॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसहिंतायां पण्डित नारायणप्रसादळुत श्रीधरी 
भाषाटीकायाप्रायश्वित्तकथनं नाम तृतीयोञ्याय: ॥| ३ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः | 
शिब उवाच 

अथ डितीये वच्यामि प्रायश्चित्त तथाम्बिके । 
अश्विन्यां जायते देवि पूर्व कर्मविपाकतः ॥ १ ॥ 
अयोष्यापुरतो देवि पने कोशचतुएये । 
सरय्वा निकटे देवि वणशङ्करच्तत्रियः ॥ २ ॥ 
नामतः श तशर्मति घुत्रदारसमन्वितः 
एकदा मातुलो देवि पुत्रेण सह संयुतः ॥ ३ ॥ 


` आागतो निकते देवि स्वर्णकोरिसमन्वितः 
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आदरं बहुधा कृत्वा शृहे वासं ददो च सः ॥ ४॥ 
तस्य पत्नी गुणवती रूपयौवनस युता । 

मासमेकं तदा देवि भ्रव्यह भगिनीगृहे ।। ५ । 
भज्यते सह पत्रेण आमिषं विविधं तथा । 

मांसान्ते चावधीद्रात्रो मातुले सहपत्रकम्‌ ।। ६ ॥ 


भूमिमध्ये शव ताभ्यां यव्नतः स्थापित तदा । 
स्वर्णकोटि प्रजग्राह पापास्मा शुरुधातकः :1 ७ ॥ 


शिवजी बोले-अब हे अम्बिके ! हे देबि ! अश्विनी नक्षत्र के 
` दूसरे चरण में उत्पन्न हुये मनुष्प्र का प्रायाचत पूर्व कर्म के वश 
से वर्णन करू गा ॥ १॥ हे देवि ! अयोध्या नगर से पूर्व चार कोश 
पर सरयू नदी के निकट यह अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में उत्पन्न 
होने वाला पुरुष वर्ण श'कर ( प्रथक २ जाति के साता पिता बाला ) 
चत्रिय था ॥ २॥ श्‍वैत शर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र खत्री शहित था, हे 
देवि ! एक दिन इस का मामा पुत्र को साथ लिये ॥३।। सुवर्ण कोटि 
से युक्त इसके घर आया, तब इसने अपने मामा का आदर करके 
अपने घर में टिक्राया ॥४॥ इसकी स्री भी गुणवती और रूप यौवन 
वाली थी, हे देवि ! उस समय एक महीना भर प्रतिदिन बहन के घर 
में ॥ ५॥ पुत्र-सहित अनेक प्रकार के मांस मोजस करता हुआ, 
सुख पूव क रहता था, एक महीना उपरांत श्वेत शो ने पुत्र सहित 
अपने मामा को मारडाला ।) ६॥ फिर दोनों की ल्हाश को जमीन 
में भलीभांति गाड दिया और वह कोटि संख्या बाला सुबण उस 
पापी गुरु घातक श्वेत शर्मा ने हर लिया ॥ ७ ॥ 
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भाषाटीकासहित अ० | ४ २३ 
पल्या सह ततो दब्यव्ययं कुयोहिनेदिनि[ २ 
एवं बहुतिथे काले चत्री कालदशोऽभवत्‌ ॥ = ॥ 
पश्चान्बृता ततः पत्नी निजले गहने वने । 
कढेमे नरके घोरे यमद्तेर्यमाब्चाया ॥ ६ ॥ 
निक्षिप्य महती पीडां तयोद त्ता ततः प्रिये । 
युगमेकं वरारोहे भुक्वा नरकयातनाम्‌ ॥ १०॥ 
नरकाञ्चिःसृतो दवि गद भत्वमजायत । . 
पुनः सर्ठयोनि तु भुक्त्वा मर्व्यस्ततोऽभत्‌ ॥११।। 
हतोऽनेन परा देवि मातुलः पुत्रसयतः । 
तत्पांपफलतो दि बंशच्छेदश्व जायते ॥ १२ ॥। 
रोगयुक्राउमहं वि पत्नी ये पूव जन्मनि । 
ततो विवाहिता या ता पुनवे पूव कर्मतः ।!१३ ॥ 
कासश्चाससमायुक्वो विषमज्वरपी[डितः । 
प्रायश्चित्त ततस्तस्य प्रवच्यामि तवाग्रतः ।।१४।। 
रत्यहं त्राह्मणे दानं भक्षिपूव वरानने । 
दशधेनु' प्रयत्नेन हरिव श्रुतिं तथा ॥ १५ ॥ 


अनन्तर अपनी खी सहित उस धनको दिन दिन खर्च किया 
इस अकार बहुत काल बीत जाने पर बह चत्री काल बश हुआ 


। ॥5॥ फिर पीछे से उसकी खी निर्जल घोर बन में मरगई, तब 
यमदूतों ने यथराज की आज्ञा से बड़ी कीच बाले नरक में।8॥ 
गिराकर दोनोंको बहुत क्लेश दिया, अनन्तर है प्रिये! ऐक युग 
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तक नरकपीडा को भोगकर ॥१०॥ फिर उस नरक 

कर उनका गदभ की योनिमें जन्म हुआ। फिर गिरगिट कौ 
योनि को पाकर अब पुरुष हुआ है ॥ ११॥ दे देवि ! इसने 
पूव जन्ममें अपने मामा को पुत्र सहित माराहे, इस पापफे फल 
से हे देवि ! यह बंशहीन है ॥१२॥ और रोगी है पूव जम्म के 
प्रभाष से बही रोगिणी खी इसलो बिवाही यईहै ॥ १३॥ 


- कास, स्वास, रोग सहित विषम ज्वर से पीड़ित है, अब इसका 


प्राषश्चित तुम्हारे आगे कहता हूं ॥१४॥ शिषजी कहते है-हे 
वरानने पार्वती ज्ञी ! भक्ति पूव क वाहा लो को प्रतिदिन दान 
देवे, विधि सहित दश गौओ का दान करे तथा हरिवंश को 
कथा सुने ॥ १३ ॥ 

सुवणंप्रतिमां कृत्वा पलपञ्चदशस्य च । 

वतु लाकारकुरडे वे होमं इत्वा ्रस्नधी ॥ १६ ॥ 
गायत्रीलक्षजाप्यं च कारयेत्‌, प्रयत्नतः । 
दशांशहोमरः कतेग्यो विप्राणां भोजनं ततः ॥१७॥ 


` शय्यादान विशेषेण प्रतिमां पूजयेत्ततः । 


अथ प्रतिसापूजनम्‌ । 


षोडशांगुलिका वेदी सृत्तिकासपस युतो ॥ १८ ॥ 
चतुरखां विनित्रा च गंधपुष्पसमन्विता । 

तत्रेव प्रतिमां कृत्वा स्थापितां पूजयेत्ततः ॥१६।। 
ॐ नक्रधराय नम; ॥ ३० गदोधराय नमः ॥ ॐ 


शारङ्गिणनयः ॥ ॐ गरुडाय नमः ॥ ॐ विष्णवे 
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नम: ।। ॐ शिवाय नमः ॥। ॐ ब्रह्मणेनमः ।। ३” 

प्रजापतयेनमः ॥ 3^सर्व्वरायनसः ।। >“लक्म्यनम; 

ॐ देवदेव महादव शखेवकगेदाथर । 

मम सवक्रत पापं हर त्वं धरणीधर ॥ २० ॥ 

एवं पूजां समाप्येव प्रतिमां तां च दापयेत्‌ । 

अ।चायाय तढा दोव सुवण दाणा तत; ॥ २१ ॥ 

ततः प्रदक्षिणा कृता ब्रह्मणे व्यासरूपिशे । 

माघे माने प्रयाग तु खान प्ासमान्वतः ॥२२॥ 

एन्‌ कृते न सदह ब शा भवात नान्यथा । 

मृतवत्सा लभेरप्रं वःव्यात्व च विनश्यति । 

रोगी चेन्मुच्यते रोगात्कन्यका नेव जायते ॥।२३॥ 

इति श्रीकर्मत्रिपाकरहितायां शिवपांगतीसंवादे दवितोयपादाविचारणं 
नास चतुथा ऽव्याय ॥ ४ ॥ 

१५ पल अर्थात्‌ ६० तोले कौ सुपण भूति बनवावे ओर एक 
गोलकुएड में प्रसन्न बुद्धि वा जा पुरुष होमकरे ॥१६।ओरबिधि . 
से ऐक लक्ष प्रमाण गायत्री जपकरावे दशांश होम करे असंतर 
ब्राह्मण भोजनकरावे ।१७। शेथादान अवश्यकरे फिर प्रतिमाका | 
पूजनकरे, अब प्रतिमा पूजन लिखतेहै कि १६ ग्रंगुचकी वेदी 
७ मिद्यों बाली॥१८॥ चौकोन चित्र विचित्र रंगकी चंदन फूल 
सहित बनग्राय उममें मूर्तिको रखकर पूजन करे ।।१६।। ३? चक्र 
धरायनमः इत्यादि ११ मंत्र जो मूलमें लिखेहै उनसे विधिपूवक | 
पजन करे, और प्रार्थना करे कि हे देवदेव महादेव ! शंख चक्र 


गदाको धारण करनेवाले मेरा पव किया हुआ पाप हेषरणिधर 
४ 


र j 4 क... ४०-०७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 


६ Vinay Avasthi 3०1९३ ६६ विता 0 णी; 


2 seers ome er 


SO SIR 


तुम दूर करो ॥२०॥ इस प्रकार पूजन को समाप्त करके हे देवि 
यह प्रतिमा आचार्य को देवे, फिर सुवण कौ दक्षिणा देवे।२१। 
. अनम्तर ब्यासरूप ब्राह्मणकी दक्षिणा करके माघ मास में 
प्रयोगराज तीर्थ विषे खरी सभेत स्नान करे ॥२२॥ इस प्रकार 
उपाय करने से निस्सन्देह पुत्र उतपन्न होता हैं, अन्य उपाय 
से नहीं. पतबत्सा को पुत्र प्राप्त होता है, ऑर वाँझपन दूर 
हो जाता है, रोगी रोग से छूः जाता है ओर कन्या नहा 
उपज्ञती है अर्थात्‌ पुत्र ही उतपन्न होता है ।२३। 
इतिश्रीकर्मविपाकस हितायां नारायणुप्रसादसिश्रकृत श्रीधरी भाषाटीकाय 
ग पाव तीहरस वादे अश्विनीनक्षत्रस्य द्वितीयचरणविचारण नाम 
चतुथो ऽध्यायः ।। ४ ॥ 
अथ पचमोऽध्यायः | 
sos 
इश्वर उवाच । 
` ग्थातः संप्रवच्यामि नच्षत्रतुरगस्य तु । 
तृतीयस्य ततो देवि प्रायश्रित्तमतः शरण ॥ १ ॥ 
र >. (> टार 
अयोध्यापुरतो देवि दक्षिणे पूर्गदिग्गते । 
न।रायणपर रम्ये राजपुत्रो>भवेत्तदा ।। २ ॥ 
स्वकर्षनिरतो दान्तः प्रजापोपशतत्परः । 
मतश्चोलसिहेति €३ नि A > 

; ॥ २ ।। 
नामतश्रोलर्सिहेति तस्य पतन प्रभावती ३ 
तस्य भित्र दिजोप्येकः स्वकमपरिवजितः 
एकदा मृगया यातो राजपृत्रः सबाह्मण: ॥॥४॥ | 
मृगं हत्वा वरारोहे जग्मतुगेहने वने । ' 


© 
दऽ 
२५ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative १ च्य 


RS, Se) 


भाषाटोकासहिता अ० ४ २७ 


मासस्य द व भागाथ कलहा [ह भंहानसूत्‌॥५॥। 
ततस्स प्राणो दुष: कोथेनेवापि च डविषन्‌ । 
मरणं तस्य भो द वि बभूव गहन बने ॥ ६॥ 
ततश्विन्तापरीतात्सा राजपुत्रो गृहं यथो । 
गृहे च कारयामास तम्य कसं यथाडिथि ॥ ७ ॥ 
तत बहगत काल प्रयागं मकर सुदा । 
शरीर लाकवान्द व भायंया साहतस्तदा ॥ 
स्वश शुक्ला युगान्सप्त ततः पृण्णक्षये सति । 

सिवजी बोले-अव आगे अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का 
प्रायश्चित कहता हूं--हे देवि ! पार्व ती सुनो ॥१॥ हे देवि! 
अयोध्या नगर से दक्षिण पूव दिशा में नारायणपुर नोम रम- 
शीक ग्राम में एक राजपुत्र हुआ ॥ २॥ अपने कस में रत 
प्रजा की पालना में ततपर, चोलसिंह नाम “था, उसकी स्री 
प्रभावती नामा थी ॥ ३॥ उसका भित्र एक ब्रामण अपने 
कर्म से हीन था, एकदिन राजपुत्र अपने मित्र ब्राह्मणको साथ 
- ले, मूगया (शिकार) खेलने को गया ॥ ४ ॥ हेपाव ती ! घोर 
बनमें जाकर दोनों ने हिरण को मारा, हे देवि ! उस हिरण के 
मांस के हिस्से के निमित्त दोनों में बहुत कलह हुई ॥ ४ ॥ 
अनन्तर उस त्राह्मण दुष्ट ने, क्रोध से बहुत दष किया हे देबि! 
घोर बनमें उस व्राह्मण का मरन होगया ॥६॥त दनन्तर चिता 
से व्याकुल हुवा राजपुत अपने घर आया, और घरमें यथा- 
विधि उस ब्राह्मण का कर्मकाण्ड कराया ॥७॥ अनन्तर बहुत 
कॉल बीतजांने पर मकरसंक्रोन्तिमें प्रयागराजतीथ बिषे खी 
सहित हे देबि ! शरीर छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
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कूमविपाकसंहिता । 
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मरत्यलोकेऽभवजन्म धनधान्यसमन्वितः ॥ ६ ॥ 
भार्ययो सहितो देवि मध्य देशे वरानने । 

पुत्रो न जायते देवि पूव कर्मविपाकत: ॥ १० ॥ 
बह्महत्याफलेनेव स्रूतवत्सो5पि गाऊभांव्त । 

तस्य शुद्धि प्रवच्यामि यतः पुत्र; प्रजायते ॥। ११ ॥ 
तदुद्देशेन कत्त व्यभ्तडागो वापिका पथि। | 
५हरिव शश्रवणं देवि विधिपूव मतः शिवे ॥ १२ ॥ 
दशवर्णाः प्रदातव्याः स्वणयुक्ताः सहाम्बरा' । 
` एव कृते न संदेहो व शस्तभ्य प्रजायते ॥ १३ ॥। 
सा स्री स्यात्सुखिनी देवि सत्यमेवि न सशयः । 
काकवन्भ्यात्वयुक्र स्यान्सृतयप्सा सुखावहा ।।१४॥ 
व्याधिनाशो भवेद बि नात्र कार्या विचारणा ।१५। 


इतित्रीकर्मविपाकसंहितायां पाबंतीहरसन्वादे अरिविनीतुतोयचरण 
विचारण नास प चमोऽध्यायः || ४ || 


सात युग पर्यस्त स्वर्ग लोक फल भोग करके पुण्य क्षीण 


हो जाने पर धनधान्य सहित मृत्यु लोक में आकर जन्मा हे 
॥ ६ ॥ हे देवि बरानने ! खी समेत मध्य देश में रहता है, हे देवि 


पूर्व जन्म के पाप से पुत्र नहीं हुआ है. ॥ १० ॥ अथवा बरह्महत्या के 


दोष में पुत्र होने पर भी मर गया है ॥ १०॥ उसको वुद्धि के श्रथ 
उपाय कहता हूँ जिससे पुत्र होवेगा ॥ ११॥ इस ब्राह्मण के उद्देश 


- सेमाग में कुवा, वा वाउली, तालाब आदि बनबावै, हे देवि ! 


अनन्तर अपने कल्याण निमित्त हरिवन्श कथा सुने ॥ १२॥ दशरङ्ग | [ 
की दश गौवें सुवर्णं सहित वख उढ़ाय दान करे, इस प्रकार करने से _ 
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` पितृश्राडठ विना देवि भोजनं करोति हि । 


पूव जन्मप्रसज्ञ न शा पुत्र; प्रजायत । 


“हीमि क्र Tift Donations २ & 


निसन्देहपुत्र उत्पन्नहोयेगा ॥ ' २॥। हे देवि ! इसप्रकार जो प्राय- 


श्रित करतीहै बह्रीसुखवती होतोहे, यह उपायसत्य है इसमें | 
सन्देहनहीं, काकवन्थाको सन्तनिहीतीहे,सतवत्साकोमी सुखहोता 

हे ॥१४॥ हेदेचि ! व्याधिका श्निश होताहै इसमें बिचार नहीं 

करना ॥ १५ ॥ 


इति श्रीकर्भविषाकसहितायां नारायणप्रसादकूत श्रीधरी भाषाटीकायां 
अश्विनीनचषत्रस्य तूनीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम पंचमोऽयायः ॥ ४ ॥। 


अथपछोऽध्यायः | 


eran 


शित उवाच 
शृणु द वरारोहे नृणां कमविपाकजम्‌ । 
तदहं सप्रवद्यामि यथाकमाबुसारतः । १ ॥ 


- पुत्रा बहुजिधा देवि लोकिका व बिचक्षणाः । 


जायते नात्र संद हस्तव्सव शृणु वल्लभे ॥ २ ॥ 
प्रथम’ पृत्रसम्वन्धो मातृपितृप्रियः सदा । 

सुखे वा निरतो नित्य पितुर्षातुश्च यत्नतः ।। ३ ॥ 
अाजन्ममरणाह वि पितुराज्ञां करोति ब । 

मरणे पितृमात्रोश्च श्राद्ध कुयादिनेदिने ॥ ४ ॥ 


द्वितीयः शत्रुसम्बन्धात्तस्य चेष्टां च मे श्रणु॥ ५ ॥ 


| ३३ 
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३०. ` ` कमेबिपाकसंहिता । 


जन्मत * शः Avasthi Sahib सिपिवीविरेभिङत्‌ | 

तत्कम॑ कुरुते येन तयोः क शोऽभिजायते । 
तृतीयो ऋणसंबन्धान्मत्तः शृणु वरानने ।। ७ ॥ 
ऋणं यस्य ग्रहीत तु न दतत हठतः ग्रिये। 
तदा पत्रत्वमाप्नोति द्रव्यदाता न सशयः ॥॥ ८ ॥ 
पित द्रव्यं प्रयत्मेन गृह्णाति हठतः {प्रय 

द्य तवेश्या प्रदानेन व्ययं कुयादिनेदिने ॥ १ । 


. शिबजी बोले-हे देवि (पाब ती)! भलुष्यों के कम के प्रभाव से 
उतपन्न हमे फल को मै कमालुसार वशेन करू गा सो सुनी।।१॥ 
हे देवि ! झोक में बहुत प्रकार के बुद्धिमान पुत्र पदा होते हैं, 
समें संदेह नहीं, सो सुनो, हे प्रिये ! ॥२॥ पहला पुत्र सम्बर 
वाला पुत्र माता पिता को प्रिय होता है, ओर हमेशा यत्न 
से माता पितो की सेवा करता है ॥३॥हे देवे! बह जन्मपयन्त 
पिताकी आज्ञा में. रहताहे माता पिता के मरने पर उनका नित 
प्रति श्राद्ध करता है ॥४॥ हे देवि ! बह पिए श्राद्ध किये बिना 
भोजन नहीं करता है, दुसरा शत्र सम्बन्धी पुत्र , उसको चेष्टा 
सुनो ॥५॥ पूव जनम के प्रसंग से शत्रु पुत्र होता है, सो जनम 
लेते हो शत्रु रूप से माता पिता से बिरोध करता हे ॥६॥ 
और बह ऐसा करम करता हे जिससे माता पिता को कलेश | 
होता है सो मुझसे सुनो, हे पात्र ती ! ॥७॥ हे प्रिये ! जिससे 
ऋण लिया है, ओर हठ से नहीं दिया हे तो ऋण देने बाला 
उस ऋणी का पुत्र होता हे ॥८॥ ओर पिता के ट्रुव्य को 
` विधि से ग्रहण करता है, हे प्रिये! जुआ खेलकर ओर बेश्या 
को देकर प्रतिदिन द्रव्य खर्च करता है ॥६॥ 
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यदा दृब्यविहीनश्व पिता भवति वो पिये । 

तदा भृष्युभवाग्गोति थुवरूपो न संशय ॥ १० ॥ 
चतुयों मित्ररूपेण पुत्रो जायेत पावति। | 
स्थापित द्रव्यमन्यस्य न दं पूर्णेजन्सनि ॥ ११ ॥ 
तत्सयन्धस्वरूपेण पुत्रो जातम्तदा शिवे । 

बहुप्रीति पितृभ्या घ पितृग्ये गोत्रजे तथा ॥ १२ ॥ 
बहयमो युणी मोक्का पितुः शिक्षासु तत्पर; । 
यत्करोति गहे कर्म सुखद जायते च तत्‌ ॥ १३ ॥ 
पू्‌ रूपो यदा देबि पत्नीपृ्रसमन्वित्तः । 

ततः शरीर ब्‌ त्यक्वा धनं गृह्य ततः प्रिये ॥१४॥ 
अथ वत्षियामि ते देवि अतुथचरण शिवे । 
नक्षत्रतुरगस्येव प्राणिनां नियत शु ॥ १५ ॥ 
कोशलापुरतो देवि सरय्वा उत्तरे तटे । | 

सत्रियो _निवसत्येको नगरे नन्दने तदा ॥ १६ ॥ 
स च धर्मविहीनस्तु लक्षमणेति च नामतः । 

तस्य भाया विशालाक्षी कल्याणी नाम सा प्रिय १७ 
कुलटा योवनोन्मत्ता परपृ सि रता सदा । 

व्यापार कारयामास वस्नहेमादिक य हि॥ १८॥ 


हे. प्रिये ! जब उसका पिता धनहीन होता जाता है, तब बह्‌ पुत्र 
युबावस्था मं ही सरजाता है ॥ १० ॥ चौथा मित्र रूप से .पुत्र होता - 


न १ ९ 
है, हे पाव ती ! जिसका स्यापित किया हुआ द्रव्य लौटकर उसको | 


CC-O.‘Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३ २ Vinay ००००/बेक्ोबिधाकस दिता ७: Donations 


नहीं दिया ॥११॥ पूष जन्ममें ऐसां करनेसे इस सबथसे पुत्रहोता 
है, और मातापिता अथवा चच!केगोत्र मेंउत्पन्न होकर बहुतम्र म 
करताहे ॥१२॥ बहुत उद्यमी गुणी भोगी, पिताकीं शिक्षा 
तत्परहोता है, घरमें सदकाम करताहे, ओर सुख देता है ॥१३॥ 
ऐसा यहपुत्र पहलेकीनाई' जवजबान दोताहै, ओरस्रीपुत्र वाला 
होताहै, तत्र हेग्रिये ! पिताकेमव घनो लेकरमरजाताह, अथात्‌ 
जब घन नहीं रहताहैतबसख्रीपुत्रछोडकर शरीर छोड देताह॥१४॥ 
हेदेवि ! अब अश्विनीनक्षत्रके चौथे चरणमेंउत्पन्न होनेबालेश्राशि 
योंकां विपाक सुनो ॥ १५ ॥ हे पांबती ! अयोध्यानगरसे उत्तर 
सरयुन री के तट ननदन नगरमें एकल्त्री रहता था ॥ १६॥ बेह 
घर्मसे हीनलक््मण नामसे विख्यात था उसकीखी बडे नेत्रांवाली 
कन्याणी नामबाली थी ॥ १७ ॥ वह कुलटा और यौवन करके 
मतबाली परपुरुषते प्रीति करनेब्रांली थी और लक्ष्मण क्षत्रिय 
सदावस््र और सोना आदिक व्यापार कराया करता था १८॥ 
उद्यमं बहुधां कृत्वा डिजे: सह वरानने । 

एवं बहुतिये काले विप्रद्वव्यं तु चोरितम्‌ ॥ १६ 
तेन शोकेन विप्रस्तु शीघ्र पचछमागत 

ततो बहुतिथे काले राजपुत्रस्य पञ्चता ॥ २० ॥ 
गतः स नरक घोरं निरुच्छवासं पुदारुणम्‌ । 
पश्टिपंसहलाएि भुक्वा नरकयातनांम्‌ ॥ २१ ॥ 
नरका न्ञिःसृतो देवि वृषयोनिः पुराऽभवत्‌ । 

ततो गे राजपृत्रस्तु मानुषत्वम्ुपागतः ॥ २२॥ 
पुरा तु यत्कृत पाप तदिव प्रभुज्यते । 
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मित्रस्य वच्चनाइ वि पुत्रस्येव च पञ्चता ॥ २३ ॥ 
काकवन्ध्या भवत्ली द'खशोकसमन्विता । 

स्य पुण्य प्रवत्यामि पूवपापस्य निग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
गायत्री लक्षजाप्येन सव पापं प्रणश्यति। ` 
कूष्माण्डं नालिकेर च स्वएंयुक्ष सहाम्मरम्‌ ॥२५॥ 
गङ्गामध्ये प्रदातव्य सन्तानार्थं वरोनने । 
बतु लाकारकुण्डे च होमं यव्नेन कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वणंश्रड्डी रोप्यखुरां पट्रव्समन्तिताम्‌ । 
आचायाय प्रदद्यात्‌, सपात्रां विधिवस्रिये॥ २७ ॥ 
एव कूले न सन्देहो वनूयात्व च प्रणश्यति । 
पुत्रपोत्रश्च वर्धन्ते न सन्देहो वरानने ॥ २८ ॥ 


इति श्रीकमबिपाकस हिंतायां अश्विनीचत॒धचरणकथन 
नास पष्टाइध्याय: | ६ ॥ 


हे वरानने ! ब्राह्मणुकेस[थ बहुत प्रकार का उद्यम करता रहा 
बहुत काल बीत जाने पर ब्राह्मण का धन चुराय हिया ।१६। 
उस शोकसे ब्राह्मण शीघ्र मरगया, अनन्तर बहुत समय पी छेवह 
राजपुत्र मरगया ॥२०॥ और बह घोंर नरक में डाला गया 
जहां श्वांसलेना कठिनथा साठ हजार बर्षतक नरकपीड़ा भोगकर 
॥२१॥ नरक से निकलकर हे देवि! पहले वैलका जन्म हुवा 
फिर यह मनुस्त्रको पाय राजपुत्र हुवा ।२२। पूर्वजन्भमें जो पाप 
क्रिया और सित्रकाधन चुराय लिया इसपापको भोग करताहुवा 
हे देवि ! इसी पापसे इसके पुत्र नहीं जौताहै।!२३॥ और स्री 
काकबन्ध्या दुःख शोके युक्तहुई,अब पूबजन्मके पापदोषको दूर 

रे 
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४ 310 नि कर्मविषांकसंहिता । 
= ¦ करने बाला पुण्य कहता हूं. ॥२२॥ ऐक लक्ष गायत्री जप. करने 


“>... 
टक ap Ah Us र्क) 
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> बेख।।२४॥:गंगानी के वीच में सन्तान होनेके निमित्त दान कर 
“हे बरानने ! फिर गोशकुणड बलवाये विधिप के होम कर २ ६। 


«फिर सोने से सींग मढाय चांदी के खुर बनाय घल ढास पात्र 


सहित दूध देनेषाली गौका, दान आचाय को देवे |२३॥ इस 
प्रकार उपाय करने से निस्सम्देह खरी काँ बांकपन दू हो ताताहे 


* ` दौर पुत्र बहत हैं हे बंरांनंने ! इसमें सन्देह नहीं करंना।॥ २८ ॥ 


इतिश्रीकर्सविपाकस हितायां नारायणप्रसादमिश्रक्तश्रीघरीभाषाटीकायां 


अश्विनीनक्षत्रस्य चतुथ चरणप्राय श्चित्तं कथन नास पष्ठीउध्याय: ।1४॥ 


ग्रथ ` सप्तमोऽभ्यायः। ¦ 
पावत्युवाच 


देव दंव महादेव सृष्टि स्थतिलयास्मक । 
' स्रीणां च कर्म संत्र हि दयां कृता ममोपरि ।१। 


इश्वर उवाच, 


` नारीणां शरण मे संव यरं पूव जन्मनि । | 
`` तत्तेऽहं सम्प्रवत्तामि -समांसेन बरानमे ।२। 


. „  पवेजन्मेनि या नारी पर्व्युनिन्दा. चकार ह। 


| ` _तेन.परपेन भो दवि न स्री पुष्पावती भवेत्‌ ॥३॥ ` 
., तदा रोग्यस्य गे वक्ष स्वांगुष्ठगरिमा्णकस्‌। | 
~ पलपञ्चमिते देवि दद्या दविद प्रिये ॥ ४ ॥ 


तदा पष्पं भवेदे विं नात्र कार्या विचारणा । 


"पतिं सुप्त परित्यज्यं परपुन्सि रता भवेति ॥५॥ 
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| भाषाटीकासहिता अ० | ७ ३५ 
तेन पापेन भो दैवि वेच्या नारी प्रजा २ 
सुवर्खाम्य कत इतं फलपुष्पसमन्वितग्‌ ॥ ६॥. . _ 
दद्याङ दविद नारी पतिसेवासु तसरा । '' 
ततः पत्रः प्रसूयेत सुवर्णपलतो दशः ॥ ७॥ ' 
परधु सि रता नारी प्वहतिं मिष्यवादिनी । ' 
तेन, पापेन भो देवि कन्यापरत्य च जायते ॥ ८1 
रोप्य व कृतं लिंग पलपबंदशेनं ठु । | 
पूजूयित्वा. मयत्लेन दद्याडिप्राय श्रेत्रिणें॥ & ॥। 


पाव तानेपूछा-हेदवदेभ महादेव ! हे जगत के उतपत्ति स्थित 
गहाय करने वाले घुकपर दया करके ल्ियों के कर्म कहो ॥१॥ 
शिवजी बोले हे पाव ती ! खि यॉमें पू जनमे 'जीकिया वह मैं - 

सव संरोपुसे कहुंगा ॥२॥पूब जन्मने जोखी अपने पतिकी निंदा 
करती है उस पापसे वह रजस्वला नही होती है ॥६॥ :ेः तिये .. 

) उस समय बह्वी पॉंचपल(२०)प्रमोण' सुवणंका अंगूठेके बरावर 
टच वनवाकर बेद के जानंनेवाले ब्राबंश को दानकरें॥ ४॥. : 
तो रजस्वला होवे,हे हेत्रि ! यह ठीर्क बांतहे और जो स्प्री सोते । 
हुये अपने पतिको छोडकर परपुरुपसे रमेश" करती 'है ॥५॥ इस | 
पापं सें हे देवि बह स्त्री बाँझ होती' है-बह' सुबर्णका: एक वृक्ष छ 
फल फू सहित पनवाकर ॥६॥ वेद जानने वाले वराह्मणकोदेचे ` 
| और पतिकी सेवा भलोभांति करे परंतु दशपल (४० तोला) से. . 
, कमती सुबर्णका वृक्ष नहाँहोवे, तंब उसके पुत्र उतपन्न होवो ७. | 
तथा जोस्त्री पराये पुरुषसे रमण करतीहै और अपने पतिसेकषट - यु 
करके मौठीर बातें बनाया करतीहै इस पापसे हेपावती ! उसके . 
कन्याय पदा होतीहै, पुत्र पैदा नहीं होताहै 151 बहस्त्रीं! पत्र 


मि rg । 
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९१0 ना भल का ६ Vinay ~न यस हिता | Dan ज 
(६० तोला ) प्रमाण चांदी का एक लिंग बनबाकर विधिक 
पूजन करके वेद के जानने बाले जाह्मण को दान कर ॥€॥ 


ततः कन्या हि न भवेच्छीप्र पुत्र मसूयत । 

सतत वे यदा नारी कुलयधर्मचारिणों ॥ १० ॥। 
तेन कर्मविपाकेन नारी गर्भ विनश्यति । 

ततः संपूजये देवं शद्वचक्रगदांधरम्‌ । ९९ । 
प्रयागे मकरखान पतिना तु सह «रेत | = 
स्वणंभ ग रोप्यखुरं सुक्तालांगूलग्र थेतस्‌ ॥ १२ ॥ 
दद्यात्सदच्षिण देवि पमं शिदुषेतथा। 
या पति दुर्बलं तया परेण सह संगता । १२ 
तेन पापेर मो देवि दरिद्रा पुत्रशजता । 

ततः कुमारी सपूज्य अह्मविष्णुमहेबरय्‌ ॥ १४ ३) 
पूजये दब्दमेक तु प्रसमह नियतः प्रिय । 

वर्षै पूणे ततस्तस्ये वखर दस्रा विसजय त्‌ ।।१४॥। 
ब्र्त सूर्य स्य वे कुस्यालएम्य 4 तिवासरस्‌ । 

तदा नारी पर्व पाप दहत्यव न सशयः ॥ १३ ॥ 


८ 


मिष्टं मुनक्कि या नारी पत्युमिष्ट ददाति न । 


तेन पापेन सा नारी सुखे दोगेन््यवारिणी ॥१७॥ 


गुडं वा मधु वा खण्ड विश्राय रयता सदा । 


यच्छति यदा देवि मुखशुद्धिश्र जायते ॥ १८॥ | 


स्वपतिभी च या नारी रण्डा भवति नांन्यथा । 
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तथा नित्यं एपूज्या च तुलसी मक्किभावतः ॥१६।। 


तदनन्तर कन्या न होकर शीत्र पुत्र उतपन्न होता है, तथा जो 
स्री पूर्वा जन्म में निरन्तर व्यभिचार कर्म करती है ॥१०।। इस कमं से 
उस खी का गर्भ नाश होजाता है, इस दोषको शांति करने के निमित्त 
शा'ख, चक्र गदा को घारण करने वाले विष्णु देबका पूजन करे ११। 
मकर स क्रा तिमे प्रयाग विषो पति सहित स्नान करे और सोनेके सींग 
चांदी के खुर, पूछ में मोती गुधाय ॥१२। दक्षिणा सहित १ बल को 
बेद के जानने बाले नाहाण के निमित्त हे देवि! दान करे, तथा जो 
सौ अपने दुव ल पति को छोडकर पर पुरुष के साथ गमन करती हे 
॥ १३ ॥ इस पाप से है देवि ! वह दरिद्रा और पुत्र हीन होती है, इस 
दोष को दूर करनेके अथ वह छुमारी कस्याका पूजन करके ब्रह्मा, 
बिष्णु शिवका पूजन करे ॥ १४ ॥ हे प्रिये ! एक चर्षपयंत प्रति- 
दिन नियमसे पूजन करे, जब एक वर्ण पूरा होजावे तब उस कन्याको 
बज्न देकर विसर्जन करै ॥ १५ । फिर सूर्यनाराणका ब्रत करे, 
प्रतिदिन नमस्कार +करे,तो उसकेपर्व जन्भका पाप दूर होजाता है 
इसमें संशय नहीं करना ॥ १६॥ जो खी आप मीठा भोजन करती 
हे और पतिको मीठा नहीं देती है तो इस पापसे उसके सुखमें दुर्गन्धी 
होजाती है ॥१७ | इस !दोषको दूर करनेके निमित्त वह खी सदा गुड, 
शहत बा खांडका दान ब्राह्मणको देवे, हे देवि ! इसप्रकार जो दषे 
करती है तो मुख उसका शुद्ध होजाता है॥ १८॥ जो खरी अपने 
पतिको पूर्व जन्ममें मारतीहै,बह उस जन्ममें ओर इस जन्ममें रंडाहोती 
है, दोषको शान्तिके निमित्त भक्ति भावसे हुलसीका पूजन 
करे ॥ १६ ॥ 


ऊजे माघे च वेशाखे प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
एकादशीब्रत नित्य डादशक्तरविद्यया ॥ २० ॥ 
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३८ कभेविपाकसंहिता । 


जपं क्रत्वा पथित्नेंन पतिरूदी यः विवि! न 


समपेणं ततः कुर्यात्ततः प।प प्रणश्यति ।२१। 
यदा पापयुता नारी गर्भघात ब कारयेत ।. ¦ 
तेन दुश्वरितेनेह ज्वरकूंच्िप्रपीडनम्‌ ॥१२॥ :, । 
योनिशल भवेद वि गुद्रोगो भगदरः । 
तदा क॒र्‍याअयत्नेन बाह्मणी बाह्य तथा ॥२३॥ 
रोप्यस्य च महादे वि.दश निष्कस्य भक्ित 
प्रयह पूजपेद वि पत्यु ङ्गां समाचरेत्‌ ।॥ २४. 
-मोजयेडिविधेश्वान्तेप तखण्डसमन्विते; । | 
गोदानं च ततेः कुर्य्पाद्धक्या विद्योपजीविने ।२५ 
यदा नारी च दुं्टात्मा स्वपतो दुवचो बदेतू 
तदा कण्ठे भवेद्रोगो नासिकायां: च पीनसम्‌ 

) बातगुल्म॑.वापि शिंत्रे व तपुष्प पजायते । ` = 
रोप्यपुष्पयुत द वि सुवेशने समन्वितम्‌ ।। २७ । 
दद्याडिप्राय विदुषे तदा सप्तपलं शुभे। : : : : 
कन्यकां कलहाह टा हन्ति नारी यंदा हठात्‌ ।२८। 
तदाकुछ भवेद्देवि जन्मजन्म दरिद्रता ।। 
सूर्य. स्य पूजनं कांते सदा नारी ब्रत. चरेत्‌.। २६ । 
मांसे मासे शनो बारे वृक्षे विष्णस्वरूपिणि । 

- विधिवत्पूजनं कुयात्पूनंपापं. विशुडूयति.॥। ३० ॥ 

= कार्तिक, माघ और बेशाखमेंआतःझाल स्नान करे, ऐक/द्शीवत 
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` करके नित दांदशाक्षरमंत्र (ॐनम भगवते वासुदेवाय) की जप 


DR पाड 
(TiS 


| 
| 
| 


| 
॥ 
4 


। 


| » 


करे ||२०॥ जंप करके बिधिपूर्वक पतिरूप विष्णुके ग्रथ समर्पण 


, करे तो शीघ्र पाप, दूर हीजाताहे'॥२१॥ जो पापिणी स्त्री गर्भ 
“ गिरा देती है, इंसकुकर्म से उसके उंदरमें पीडां होतीहै ॥२२॥ 
, देवि! योनिमे पीडां होतीहै, गुढाका रोग और भगंदर होजाता 
. है, इसदोपको दुर करनेके निमित्त ब्राह्मण तथा त्राह्म णीकीमूर्ति 
. ॥२३१॥ दशनिष्क (४०भाशें) चांदी की बनवावे और हर रोज़ 
. पूजन करै आर पतिकी आज्ञासे तत्पर रहे ॥२४) और बिबिध 
` आकार कै धौ'खाँडसे धनेहये अन्नोसे त्रांलशींको भोजन करावे 
.. अनंत्र विद्वान ब्राह्मणकी गोदान करे ॥ २५॥तंथा'जो दुष्ट स्त्री 
अपने पतिसे छोळेवचन बोलंतीहै तो उसके कठरोगः होता आर 


नाकम पोनस-रोग होताहे॥२६॥ हे शिव बात गुल्म का रोग 


. और सपेद नग का रोग प्रगट होजांतां है इस दोषको शांति 
के निमित्त सुवण संहितं चाँदी केफलीबा ला' इंच ॥२७॥प्तातपल 
, (२८) तोला प्रमाणका वेद जानने बाले ब्र झणकोदेये तथा जो 


1 | 


स्त्री हठसे कलह करके कन्या को. मारती हे ॥२८॥ हे देवि ! 
इस पापसे बह क्ट रोगेबाली होंतीहे और जड्मजन्म की दरिद्रा 


होतीहै, इस दोषकी शांतीके अथ सदा यका वृत औरपजनकरे' 


॥२६॥ संहॉनेबहीने. शनिवौरः के दिन विष्णु रूप पीपल वृत्षका 
पूजन विभिपूव कग करे तो प्र जन्म कृत पापोंसेशुद्ध होतीहै।३०। 
वृश्च 'च'अशुर चेव नित्येःकरवचो वदेत्‌; ` 
तेन पाएन्‌ भो देवि श्वेतंपुष्ण॑ तनो भवेत; ॥३१॥ 
सूयेस्य प्रतिमां देवि सुवणात्रिपलस्य च | | 
दद्यां दविदे देवि सूर्य श्यैव प्रत चरेत्‌ ॥३२॥ 


इति श्रीकमविपाकस हितायां पाव ती हरसम्वादे स्रीकम कथन 
रं नास सप्तमा5ध्याय: 11७॥ 
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३० कुरीबिपाकसंहिता । 


नस का हन न न ठत ल 
जो छी अपने सास और ससुर को प्रतिदिन दुवचन कहते 


है इस पाप से हे देवि ! उसकी देह में सफेद दाग हो जाते है 
॥ ३१ ॥ इस दोष की शान्ति के अथ हे देवि | वह खी तीन 
प्ल ( १२ तोला.) प्रमाण सव की सूति ख्य को बनवावे 
और पेद के जानने बाले त्रांइश को दान करे और हे देवि! 
सूर्य का बत करे ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसहितायां नारायणप्रसादकूत श्रीधरीभाषाटीकायाँ 
खछीकमेकथनं नाससप्तसोड्याय: ॥ ७ | 


अथअपछ्ठ प्रो 5ध्याय! । 
शिव उबाच ! 


भरण्या: प्रथमे पादे नीलकरटो भवेद्‌द्विजः । 
बह्मकमंपरिश्रष्ट: काकुत्स्थनगरे शमे ॥ १ ॥ 
वेश्येन सह मित्रत ऋश्यं कृत्वा दिमेदिने । 
ब्राह्मणी तत्र वृद्धासीत्सतिपुत्रविवजिता ॥ २ ॥ 
तस्या द्रव्य गृहीतं च विक्रयार्थं डिजेन तु । 


` ततो वहुदिनं यात तस्या द्रव्य न दत्तवान ॥ २ ॥ 


एव बहुतिथे काले तभ्य सृत्युरजायत्‌ ।, 
्रह्मकर्मपरिम्रशान्नरके पतनं प्रिय ॥ ४ ॥ 
नरकान्निःसृतो दे वि सर्पयोनिरजायत । 

सर्प योनिफल भुका गर्देभलम॒ुपागतः ॥ ५॥ 
पुनः)संप्राप्तशन्‌ देवि मध्यदेशे च मांबुषम्‌। = 


' दरनधान्यसमायुक्ः पत्रकम्याविविजितः ॥ ६ ॥ 
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शबजी बाले कि हे यापंति ! भरणी नचत्र के प्रथम चरश में 


# - नीलकंठ नाम ब्राह्मण काकुस्स्थनगर में ब्राह्मण के कमसे भ्रष्ट 


रहताथा ॥ १ ॥ और एक वेश्यके साथ मित्रता करके प्रतिदिन 
भाल खरीद करताथा, वहां एक नाह्मणी पति और पुत्र से हीन 
रहतीथी ॥ २ ॥ उसका घन विक्रय करनेके निमित्त नीलकंठने 
| ऋण लेलिया बहुत दिन बीतजाने परभी उसका धन नही दिया 
` ॥ ३ ॥ इसप्रकार जब बहुत समय बीतगया तब बह ब्राह्मण 
` रणया, त्रदाकर्मसे भ्रष्ट होने के कारण हे म्रिये ! बहे नीलकंठ 
` ब्राह्यण नरक में गिराया गया ॥ ४॥ फिर हे देबि ! नरक से 


१६ निकलकर मांपको योनिमें जन्मा सांफ्की योनिको भोगकर गदहा 
। 2 हुवा ॥ ४ ॥ फिर हे देवि! मध्य देशमें मनुष्यका शरीर पाया 
। १९ घनधान्यसे संपुक्त हे, परन्तु एत्रकन्यासे रहित है ॥ ६॥ 


ततो बहुतिथे काले तदा कन्याउमवत्िये । 
स्वश पूर्व हतं देवि स्वशंसम्बन्धजा सुता ।!७॥ 
ततः सा वाधंता कन्या विवाहश्‍वाभवत्खलु । 
` पितृमातृण्रिया नित्यं यवती तु यदा भवेत्‌ ॥२॥ 
तदा सा विधवा जाता मातापित्राश्‍्च दुःखदा । 
पुनः पुत्र विहीनंतवं प्रायश्चित्तमतः श्रु ॥५॥ 
सर्यमन्त्रच्य जाप्येन लक्षमेकं बरानने । 
पार्थिवस्याचनं सम्यक त्र्यंबकेति ततो जपेत्‌।१०। 
होमं च कारयेडीमान शतत्राह्मण भोजनम्‌ । 
हायस शकरायुक्क कारयेद्विधिपव कम्‌ ॥१६॥। 
तत' कूपतडागो च वाटिकां च महांपथे। . 
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एवं कृते न संदेहो वंशलाभो वरानने ॥ १२ || 
यदा न करयते देवि तदा वशो म जायते ॥ 


श्री भि ४ (५, दई ७३ ~ च्ञ 
कसेविपाकसहितायां पाबतीहरसंवादे भरणीनच्तत्रस्य प्रथमच रणु- 
प्रायर्चित्तकथत्नं नामाष्टोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर जब बहुत दिन बीत गये तब कन्या उत्पन्न हई, पूव 
जिस स्त्रीका सुवण हर लियाथा उस सुवणं सम्ब ध से कन्या हई हे 
॥ ७॥ अन तर वह कन्या बढकर विवाह योग्य होकर विवाही गई, 
नित्य ही साता पिता की बहुत प्यारी हुई, जब जवान हुई || ८ ।। तव 
वह विधवा होगई, और साता पिताको दु:ख दिया, फिर वह पुत्रसेभी 
हीन हो गयी, इसका प्राश्चित्त सुनो । ६ ॥ हे वरानने ! सू देव के 
मंत्र का एंक लक्ष जप और पार्थिवका भलीभांति पूजन तथा ञ्यंबक 
मॅत्र का १लक्ष जपकरे ।॥।१०। अनन्तर बुद्धिवान जन होम करे और सौ 


- ब्राह्मणोंको विधि पूवक खीर खाडसे भोजन करावे ।। ११ || तदनन्तर 


कुवा, तालाब, बाउली, बडे माग में बनवावे हे वरानने ! इस 
प्रकार उपाय करने से वंश वढता हे ॥ १२॥ जो यह उपाय न करे 
तो वंश नहीं चलता है ॥ १३॥ 


© DoS ‘+f rn 
इतिश्रीकमविपाकसं हितायांपंडितनारायणप्रसादकृतश्रीवरीसापाटीकाया 
भरणीनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्त्तत्तक्रथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ द ।। 


अथ नबसोअध्याय: । 


ईश्वर उवाच | 
अथ द्वितीये वच्यामि भरण्याश्ररणे प्रिये । 
तस्य सवं प्रचच्यामि य्कृतं पूर्जन्मनि ॥ १.॥ 
अयोष्यापुरतो देवि क्रोशमात्रे प्रदक्षिणे । 
जानकीनगरे शुम्रे डिजश्रासीत्स तस्करः ॥ २ ॥ 
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ब्रह्मकर्भपरिभ्रष्टो मद्यपानरतः सहा । ¦ | 
स वेश्यानरतो नित्यं पल्ली तस्य पतिश्रता ॥३। 
पतिमक्विरता नित्यं देवपूजासु त्रा । 

एकदा नाह्मणोप्येकः चुधातों दुव लः प्रिये ॥४॥ 
. अन्न च यांवयामास लंपट पति वत्सले । 

दुव चश भावदद वि भिल्नुकं एति हुव लम्‌ ॥ ५ ॥। 
आत्मघातः कृतस्तेन दुंव लप्राह्मणेन च 
ता बहुतिथ काल मरण तस्य चाभत्‌ ॥६॥ 
पातित्रत्येन तसन्न्याः सत्यलोकं जगाम सः 
यहुवपसहसाणि स्वगे बोसोऽभवस्रिये ।७। 
ततः पुण्ण्बये जाते मर्त्यलोके स मानुषः ॥ 
९ SO [aN 

पूव पापफलाइ वि एत्र कन्याबिवजितः ।८॥। 

शिवजी बोले हे प्रिये ! अव भरणी नचत्र के दूसरे चरण का विपाक 
कहताहू कि जो उसने पूठोजन्म सें किया है ॥ १॥ हे देवि ! अयोध्या 
नगर से दक्षेण १ कोस पर जानकी नगर में एक ब्राह्मण हुवा 
बह चोर था ) २॥ व्रह्मकम से भ्रष्ट, सदा मदिरा पीने वाला था 
| और प्रतिदिन वेश्यागमन करता था, उसकी स्त्री पतित्रता थी | ३ ॥ 
| नित्य पति की सेवा और देवताओं का पूजन करतीथी, एक समय एक 
| . भूखा ओर दुर्गल ब्राह्मण हे प्रिये ) उस तस्कर ब्राह्मण के पास आय 
अन्न मांगने लगा, तब उसने भिक्षक और दुर्गल ब्राह्मण से अनेकढ 
गँचन कहे || ४।। ॥ ४ ॥ तो उस दुब ल ब्राह्मण ने उन दर्जचनों से 
पीडित होकर आत्मघात किया, अनन्तर बहुत काल ब्यतीत हुये 
उपरान्त यह चोर ब्राह्मण भी मरगया ।। ६। उसकी स्री पतित्रता थी 
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हू: i य 
स पातिवत्य धमकै प्रभावसे वह ना ह्मण स्यगलोक की गया 


हे प्रिये ! बहुत हजार वर्ष पर्यन्त स्वर्गलोकमें रहा ७॥ पुण्यक्षीण 
हो जानेपर मृत्यु लोकमें आकर मनुष्य हुवा है, एसे गेन्स पापके 
प्रभावसे पुत्र कन्यासे हीन है ॥ ८ ॥ 

तदुद्देशेन मरणं त्राक्मणस्पा भवत रा । 

मद्यपानं कृत तेन तत' कुष्ठी प्रजायत ।।१॥ 

तस्य शान्ति प्रतत्तवामियतः पाणससुच्यत । 
गायत्रीं मूलमंत्रेण लक्ष जाप्य प्रयत; ।।१०॥ 
दशांशहोमः कर्शब्यो रिग्रांणो भाजन शतम्‌ | 
विधिवसूजय देवि कपिल स्वभू तास्‌ ।१ १ 


दद्याडिप्राय ता देवि विदुषे ज्ञानरूपिण 
अनः पत्र: प्रजायेत रागनाशो भवेदञु ॥१२॥ 


इति श्रीकर्सविपाकसंसहिताया पाव तीहरसंवादे भरणी तच्षत्रस्य द्विती य- 
चरणप्रायश्चित्तकथनां नास नवमाऽध्यायः | ६ ॥ 

क्योंकि इसके उद्देशसे पहिले भिचुक ताह्मणका मरण हुआ था 

आर मदिरा पीताथा इससे कुष्टी हुवा ॥ & ॥ इस दोपकी शाति 

कहता हूँ,जिंससे पाप छुट जावेगा, गायत्रीमंत्रका एकलक्ष प्रमाण 


जप करे | १०॥ दशांश होम करे और सो ब्राह्मण भोजनकराबे 


फिर हे देवि!विधिपूर्यक कपिला गोकोसुवणसे भूषित करकेदान 
करे ॥ ११॥हे देवि ! वेदके जाननेवाले त्रा्शके निमित्तदानफरै 
तो पुत्र उत्बन्न होताहै और रोगभी नाश होजाता है ॥१२ ॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावतीहरसंवादे भ रणीनचत्रस्यद्वितीयचरण 
प्रगयाश्चत्तकथश नास चवसाऽध्यायः ।। ६ ॥ 


५ 
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दशसोऽष्याय 
[शव उवाच 


एको वणि*्जनो देवि काकुत्स्थनगरे शुभे । 
अग्निकोणे शिवपुरे योजनाड प्रमाणके ॥१॥ 
धनाब्यो हवस वि नेश्यवृत्तिरतः सदा । 
विक्रयं कुरुते देवि गुडमत्रे रसादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
एकरिमिन्समये देवि गुडमादांय चाध्वनि । 
वृषभ आरसम्पन्नं करोतिस्म वरानने ।।३॥ 
भरेण पीडितोऽनइवान्सगेः पथि गतः शिवे । 
न ज्ञातं तेन ने पापं बृषभातिसथुद्भवस्‌ ॥४॥ 

गँ बहुतिथे काले शिस्वमङ्गलके पुरे । 
नेश्यस्य मरणां जातं सरखां सह भायया ॥५॥। 
स्वर्गलोके गतो डो च तो तु चेत्रप्रभावतः । 
प्ष्टिवष सहसि स्वर्ग भुक्क शुभं फलम्‌ ॥ ६॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्येलोके वरानने । 
अबन्तोंनगरे जातो धनधान्यसमन्वित्तो ।।७॥ 
मध्यदेशे विशालाचे पूव कर्मफलेनहि । 
युत्रो न डायते देवि गभ पातस्था शिवे ।।८॥। 
कन्यका ने प्रजायेत्‌ वारम्बारं वरानने । 
शरीरे च ज्वरोत्पत्तिमेध्य मध्य प्रजापते ॥६॥। 
प्रायश्चितं प्रवच््यामि पव पांप विशुद्धय । 


_ सुवणंस्य वृषं शुभ्र पलपञ्चमितं तथा ॥ १० ॥ 
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४६ कर्मविपाकसंहिता । 


शबली बोले ईह बि काशीनगरक अग्निकोण आपघेयोजन Tay Avagsthi निश आपेयोजन (दो 
शिवजी बोले हदेचि काशी नगरके अग्निकाण आधेयोजन (दो 


कोस) प्रमाणकाकुत्स्थ नगरमें एकवनिया रहताथा ॥१॥ हेदेवि 
बहधनबान वैश्य सदाव्यापार क्रिया करताथा ऑर गुड, अन्न, 
रसआदिक पदाथों को बेचकर धनउपाजन करताथा ॥ २ ॥ हे 
देबि ! एक समयगुड लेकर मार्ग आताथा, हेवरानने ! उसने 
वेलपर बहुतबोक लाददिया ॥३॥ हेशिवे ! उसबोझूसे दैलको 


` बहुतक्लेशहुआ, परन्तुबेलकेक्सेशसे उत्पन्नहुये पापकोउसमेंनहीं 


जाँना ॥४॥ इसप्रकार बहुतदिन जानेपर बिल्बसंगल नाम पुरमें 
सरयूके तट खरो सहित बह जेश्य सरगया ॥ ५ ॥ क्षेत्रमेंमरने के 
कारणदोनोंस्वर्णलोककोगये, साठहजारवर्ष तक स्वर्गलोकका शुभ 
फलभोगकिया ॥६॥ जब पुण्यक्षीण होगया, तब हे वरानने ! 
यहदोनों उज्जेन नगरमें धनधान्यसहित झत्युलोक में प्रकट हुये 
॥७॥ हेविशालाज्षि ! पूव करके प्रभावसे मध्यदेशसे जन्म हुवा 
इनके पुत्रनहींहुबा, तथाहेशिवे! गर्भ गिरजाताहे ॥ ८ ॥ और 
बारम्वारकन्याका जन्म होताहे, शरीरें कमीकमी ज्वर उत्पन्न 
है ॥8॥ इसपूर्व पापकी शुद्विके अर्थ प्रायश्चित कहताहूं.पांचपल 
(२० तोला) प्रमाण सुवर्णकीएकसुम्दर बेलकी ॥ १० ॥ 


प्रतिमां कारयेदेवि वृषमेकं विभूषितम्‌ । 


' अपूज्य शिवमंत्रेण न दिकेन यथाविधि ॥ 


प्रदद्याडिदुषे तस्मे ज्ञानिने शुद्धबुद्धये । 
नमः शिवाय मन्त्रेण लक्ष जाप्य प्रयत्नतः ।।१२॥ 


रोगतो मुच्यते देवि नात्र कायां विचारणा । 


~ Cc ५» ८९ s ~ oN 
इतिश्रीकम विपाकस'हितायां शिवपाव तीहरस वादे ख्रणीनत्तत्रस्य 
तृतीग्रचरणप्रायश्चित्तकथन' नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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| राह्मण अपने ब्रह्मकम से भ्रष्ट था, हे वरानने ! वह 
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के ! सूतिवनबाकर उसबेलको आभूपितकर वेदोक्त शिब 
मत्र सेपजाक क्र वि धि ब प्क ह ननि 
मत्र के एव क ॥११॥ ज्ञानी शुद्धात्मा बिद्वान के 
निमित देन नमः शिवाय! इस मंत्रका ऐकलाख जपकरे ।१ रां 
हे देबि! निस्सः ठे 
तो हे देवि ! निस्सन्देह रोग छूट जाता है ॥ १३ ॥ 
` इतिश्रीकर्मबिपाकसंहित 


ग्रापं०नारायनप्रसादसिश्रकृतश्रीधरीमाषाटीका 
भरणीनत्षत्रत्‌ वीयच रण 


प्राथश्तिकथनं नाम दशमो$ध्याय:'।| १० || 
सथेकादशी अध्याय: । 
[रव उवाच | 
श्रणु देवि वरारोहे उणं कर्मविपाकजम्‌ । 
प्रवत््यामि न संदेहो यदि ते श्रवणे मतिः ॥ १॥ 
उत्तर चाप्ययोध्यायास्ततः कोशत्रणेपरि । 
तत्र तथा ब मो देरि लोकशमीत नामतः ।।२॥ 
तस्य पत्नी श॒ भाङ्गी भे लीलानाख्रीति विश्वता । 
भाहणः कर्षविश्रष्टो न्याधरूपो वरानने ॥ ३ ॥ 
रगान्सवांलकान्‌ हत्वा पत्तिणो विवधानपि । 
बुभोज पत्नीयुक्क्लु तुतोष बहुधा तदा ॥। ४ ॥ 
तस्य पत्ती महादुष्टा युखरा चला तथा । | 
सि रता नित्यं धमकप्रेविवर्निता ॥ ५ ॥ 
शिवजी बोले हेदेवि पार्नति ! यदि मजष्योंके इदि कको सुन 
नेमें तुमदारीमति हैतो सुनो, मैं वा Ri बा 
तीन कोसपर हे देवि! लोकशर्मानाम ब्राह्मण रहताथा उसकी 
स्री लीलानामबांलो बहुत सुन्दर रूपबाली बिख्यांतथी परंतुबह 
ब्याध रूपसे ॥३।। 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


बा आए NE 
छि ९७7 ०200 ९2४” 0010 0772 


०१००1 3धूपैविषाबीशंहित०१०० 

अड हरण और हिरण वच्चो तथा विविध -ऊर जा इक वरयो तया विविध प्रकारक पचचियोँको 
मारकर ख्रीसहित खाताया,उससमय वह बहुतप्रसन्नहोताथा।४। | 
उसकी स्री महा दष्ट, क्रोधिनी और चंचलस्बभाववाली थी, ग्रति- 
दिन पराये पुरुषोंसे रमशकरतीथी और धर्मकर्मसे रहित थी ॥५॥ 
एवं सव वयोजातं बडे सति बरानने | 
मरणं तस्य वे दोरि स्वपुरे सपतस्तथा ॥ ५ ॥ 
पत्नी चैब' तदा तस्य दुष्टां गे व्यभिचारिणी । 

` उभौ च नरके यातो स्वकर्मवशतः प्रिये ॥७ । 
कुम्भीपाके मद्दाधोरे नानानरकयातनांस्‌ । 
मुक्ता बहुसह्राणि पुनजातश्च सूकरः ॥=॥। 
योनिं च सुकरी भुकत्वा बिडालल पुनः प्रिये । 
ततो विडायोनि च भुक्कवा शृश्रस्ततोऽभRत्‌ ॥६॥ 
पुनः कर्मयशाद वि माठुपल ततो लभत । 
इह लोके वरारोहे पूव कमंगभावतः । १० ॥ 
मृतवत्सा भवे न्तारोपृत्रश्चेव न जीवाति । 
बहुरोगी भव देवि ज्वरेणोव प्रपीडितः ।। १ १॥। 
पव जन्मकृते पॉपमिह जन्मनि भुज्यत । 
इह लोके कृत कम जन्मजन्मनि भुज्यते ।१२। 
अथ शान्ति प्रवत्तयामि श्रु तै गिरिजे मम । 
वन्शगोपालमन्त्रेण लक्ष जाप्यं बरानने ॥१३॥ 

इसप्रकार सव अवस्था बौत गई बृद्ध होनेपर हे बरान६ ! अपने 

पुरम सांप काटनेसे वह मरगया ॥ ६ ॥ उसकी खरी दुष्टा और 
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orem dineyoAvestr-oaeniBhivaernven-Ftotstbenetons— रा 
व्यभिचारिणी थी इस कारण दोनों अपने कर्मके प्रभांवसे नकमें 
गये॥७॥कु'मीपाकनाम नक्कमें नानांग्रकारकी पीडाको बहुहजार 
चष पर्यन्त भोगकरके हे प्रिये ! शकरयोनिको पाया ॥८॥ फिर 
शुकरकी योनिकोभोगकर बिन्लीकाजन्महुआ, फिरबिडाल्लयोनि 
भोगकरके गिद्धपक्ची की योनिपाई ॥६॥ हेदेवि!फिर अपने कमा 
सुमार मनुष्य देहको प्रापहोकर उसलोकमें हे बरारोहे!पश्ष करके 
प्रभाव से उत्पन्न हुआहे ॥१०॥ इसकी स्री प्रतबत्साहे अर्थात्‌ 
पुत्र होकर सररता है, .पुत्रनहींजीताहे और बहुरोगसे युक्त तथा 
ज्वरसे पीडित रहताहें ॥ ११॥ पर्णजम्मका कियापाप इस जन्ममें 
भोग करता है और इस लोकमें किये कगेकाफल जन्भ २ में 
सोगा जाताहै ॥१२॥ अव इस दोषकी शांति हे पार्गति! सुनो 


` हे बरानने ! सन्तान गोपाल मन्त्रका एकलचजप करावे॥१३॥ 


दशाशहोमः कर्तव्यों उप्रार्णां भोजनं शतम्‌ । 
मन्त्रं ब सप्रवध्यामि येन पुत्रमवाप्स्यति॥ १४ ॥ 
पंत्रस्तु । ओं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कुष्ण त्वामहं शरणं मतः ॥ १५ ॥ 
ततो गे समृगान्कृला झुगबालान्सपक्षिणः । 
स्वणंपञ्चपलेनेव सृगान्कृत्वा सबालकान्‌ ॥ १६ ॥ 
रोप्यभ्येवं वरारोहे पत्षिणः पञ्च कारयेत्‌ । 

पूजनं विधिवत्कुसवा संग्राध्य परमेश्चरम्‌ ॥ १७ 
स्रष्टा खं सर्वलोकानां सर्वकामप्रदः सताम्‌ । 
देवदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल ॥ १८ ॥ 

ताहि मां कृपया देवि पूर्यकर्मविपाकतः । 
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क्य लि प्रपजरैत ॥ ९६ 
एवं संपज्य द वेश ततो वि पपजयेत ॥ १६ ॥। 
सुवर्णेन वरारोह अशार्दिवहिनेन बै 
ग्रतिमामर्पयेद्दे वि विग्राय ज्ञानरूपिणे ।। २० ॥ 
वापिकां कूपखातं च प्रथि मध्ये वरानने । 
प्रकरोति यदा देवि तदा पुत्रः प्रजायते ॥ २१ ॥ 
रोगालमुच्यते दे वि जीवेत्पूत्रो न सशयः ॥२२॥ 


इतिश्रीकर्नबिपाकसंसहिताय. पाव तीहरसंवाद भरण्याश्चतुय चरमा 
श्चित्तकथन नाम एक दशोऽध्योयः ॥ ११ ॥ 


दशांश होमकरे और मौ. त्राहणोंको भोजन:कराबे, अवः मन्त्र 
कहताहू, जिसके प्रभावसे पुत्र प्राप्त होताहे ॥१४॥ * ॐ देवकी 

त गोविंद ०! इत्यांदिक मूलमें है, कि हे देवकीके पुत्र धीविंद! 
, हे. बासुदेव ! हे जगत्पतिं ! हे कृष्ण ! मुझको पुत्र दानकरो, मो 
तुमारी शरण हूं ॥१४॥ इस संतानगोपाल मन्त्र का जप करावे 
तदनन्तर हिरण व हिरण .बच्चोंकों पच्षियोंकी मूतिबनबावे पांच 
पल अर्थात्‌ बीसतोला 'सुवणकीमूतितो हिरण और हिरण बच्चों 
की बनवावे ।१६) हे बरारोहे ! पांच पत्षियोंकी मूर्ति चांदी की, | 
.बनवावे फिर विधपूर्षक परमेंश्वरकी प्राथनाकरे ॥१७॥६े देयदेव 
हे जगन्नाथ ! हेशरणागतबत्सल ! आपसंब लोकोके रचनेवीले 
आर सज्जनौंको सब काम देनेवालेहो ।१८। पूव कर्मकेब्रिपाक से 
हे देव! कृपांकरके आपमेरी रक्षा करो, इस प्रकार विष्णु भगवान : 
की पूज्ञाकरक श्रा्णका पजनकरे ।१&। हे वरारोहे ! स्वणंभ्रौर 
अश्रआदिवाहनसे ब्राह्मणकासन्मान करके शानरूप ब्राह्मणको. वे 


मूर्तियां, समपंण करे ॥२०॥ हे बरानने | मागमें बावल्ली, कुआ :_ 
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बनवावे तौ हे देवि! उसके पुत्र होताहे. ॥२१॥ और रोग से 
छूंटकर आरोग्प होता है, पुत्र जीताहै, इसमें संशय नहीं ।२२। 
इति.श्रीकर्माब्रिपांकसंहितायांना रायणप्रसादसिश्रकृत श्रीवरीभापाटकार्‍यां 
भरण्य़ाश्चतुथचरणप्रायाश्चित्तकथर्यं नाम, एक 7दशोऽधयायः ॥१९॥ 
आथ. द्वादशोऽऽ्यायः 
[शव उवाच | 
कृत्तिकाया वरारोहे प्र थमे चरण तथा । | 
यो जाय ते नरो देवि तस्य वच्य शुभाऽशुभस्‌। १। 
[ऽनेपि महादे वि कोशलापंरतो5नघे । 
राजपृत्रोऽवसत्कश्चिन्नरे गूढसंज्गके ॥ २ ॥ 
नामतो हाहिबयेंति तस्य पत्नी कला शभा । ; 
धनधान्यसमायुक्को रूपवान्मन्मथो यथा ॥ ३॥ 
याति चाखेटंग नित्य मृगीं हप्वा च. गमिंशीम्‌ । 
प्रत्यह सृगवांसेन पोषय त्स्वतनुं तथा ॥ ४ ॥ 
शरीरे वृद्धता जाता दया तस्य न चाभवत्‌ । 
ततो थे मरणाह वि सती भायां ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यलोक गतस्तेन भायांया: सुकृत न तु। . 
अक्क कल्पमित पण्य सत्यलोके वरानने ॥ ६॥ 
पुनः पुण्यक्षये जाते माबुषत्वसुपागतः | 
पत्न्या सह ततो देवि कुले महति पूजत ॥ ७ ॥ 
पूर्वजन्मविपाकेन मृतवत्त्सत्वमाप्नुयात्‌ । 5, त | 
 मुसीपसमभ इन खजमनि सुब्रत, | 
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५२ कसेबिपाकसं हिता । 


तेन कमेविपाकेन मत्येलोके हपत्रक: । = 
तस्य शान्ति प्रवच्यामि यतः पुत्रः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
गायन्रीजातवेदाभ्यां लक्षमेक जपं तथा । 
दशांशहोमः कतेव्यो विप्राणां भोजनं ततः ॥१०॥ 


शिवजी बोले-हे पाव ती देवि ! कृत्तिकानक्षत्र के पहले चरण म॑ 
जो उत्पन्न होवा है उसके शुभाशुभ कॅहूँगा ॥ १॥ हे महादेवि ! है 
अयोध्या नगर में ईशान कोण में गूढ़ दास नगर विषे कोई राजपुत्र 
रहता था ॥२। अहिबमं नांम था उसकी खी कला नाम्नी थी, वह 
अहिवर्मा धन धान्य से युक्त और कामदेव के समान सुन्दर था ॥३। 
नित्य आखेट को जाया करता था, एक दिन एक गर्भवती हिरणी 
को मारा, इस प्रकार प्रतिदिन हिरण के मांस से अपने शरीर को 
पालंता था || ४ ॥ शारीर बृद्ध हो गया तव भी उसको दया नहीं हुई 
जब वह मरगया तब उसकी स्री उसके सङ्ग सती हुई ॥५॥ स्री के 
इस पुण्य प्रभाव से वह सत्प्रलोक को गया, वहां कल्प पय न्त पुण्य 
भोग करके हे बरानने ! ॥ ६ ॥ पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य हुआ है, 
हे देवि ! स्री सहित महान्‌ पुज्य कुल में जन्मा है ॥ ७॥ पूर्व जम्म 
के विपाक से पुत्र होकर नष्ट होता जाता है, है सुत्रते ! गर्भिणी मगी 
को पूव जन्न में मारा था ॥| 5 )) इस पॉप से मनुष्य लोक में पुत्र 
हीन है, इस पाप की शन्ति कहता हूँ, जिससे पुत्र उत्पन्म होगा ॥६।। 
“गायत्री मन्त्र, तथा जात वेद से सुन०, सत्र का एक लक्ष जप 
करावे, दशांश होम करे- तदन तर ब्राह्मण भोजन करावे ।।१०।। 


सोवणंन मृगी कृत्वा सृगबालं तथेव च । 


` पूजयित्वा विधानेन कपिलां च ततः प्रिये ॥११॥ 


प्रदद्याइ दविदुषे बराह्मणाय सुतेजसे । 
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हरिगंशस्य श्रवणं चण्डीपाठं शिवाचनम्‌ ॥ १२॥ 
एव कृत्वा विधानेन शीघ्र पुत्रः प्रजायते। _ 
> य्‌ ~ ज 
कन्यका न भवेत्तस्य गर्भपातो न जायते ॥ १३ ॥ 
NN उ गी ९ प्रज च 
रोगात्यमुच्येने रोगी सव कामः प्रजायते ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्गतीहरसंवादेकृत्तिकाप्रथसचरणुप्राय 
श्वितकथन' चाक्ष द्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ ५ 
सुबर्ण की सरी तथा मृग बांलककी मूर्ति वनवाय विधपूव क 
पूजन करके, हेत्रिये ! कपिला गोको ॥११॥ वेदके जाननेवाले 
ब्राह्मण ते अस्तीक अथदेवे, हरिगंशसुने, दुर्गापाठ कराय शिवज्ञो 
की पूजा करे ।।१२॥ इसप्रकार बिथपव क करनेसे शीघ्र पुत्र 
होता है, कन्या नहीं होती ओर गभपातभी नहा होता ॥१३॥ 
रोगी रोगसे छूटजावाहै, संब कामना सिद्ध होजाती हे ॥१४॥. 
इतिश्रीकर्स विपाकस हितायाँ पंडितनारायणप्रसादकृतश्रीधरीभाषाटीकाया | 
कृत्तिका प्रथसचरणाप्रायश्चित्तकथनं नास द्वादशोऽध्यायः ॥२१२॥ 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


शिव उवाच । 


नराणां पुण्यशीलानामिह जन्मसमुद्धवम्‌ । 

सुख वच्याम्ह देवि पूव कमे फल यतः ॥ १ ॥ 
येन दरां पुरा दान गोसुवणंगजादिकम्‌ । 

तत्फलेन महादेवि इह तस्मासुख भवेत्‌ ॥ १॥। | 


' शरीरे जन्मतः कोन्तिल मीवान्‌ गुणवानपि । 


सोख्यं प्रभुज्यते नित्य पृत्रतो धनतस्तथा ।। ३ ॥ 


न रोगो जायते देवि दुःख नेव कदचन । 
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इह लोके सुखं मुक्खा कोतिमान सुखमेधते ॥४॥ 


अथ वहशेम्यहं देबि नचत्रे कृत्तिकाहयये:। 
द्वितीयचरणे. देवि पूर्व यत्कलमुंच्यते ॥ ५ ॥ | 
शिबजीबोले-नहे देव्रि ! पुण्यबानों के इस जन्मके पूष जन्म के 
प्रभाव से उत्पन्न हुए सुखको मैं बर्णन करूंगा ॥। ९ ॥ जिसने 
पूर्जन्म में गौ स्वर्ण और हाथी आदिका दान छिया है इस 
फक्षसे हे महादेत्रि! इस लोक में उसफो सुख मिलता है ॥२॥ 
जन्मही से शरीरमें क्रांति. बढ़ेती है और बह लंस्सीवाने तथा 
गुणब्रान्‌ भी होताहे, पुत्रतथावनसे “नत्यसू खं भोग करवा. है।१। 
है देबि ! कभी रोगी नहीं होता, कभी दुःख नहीं होता हे,तथा 
इस लोक में सख भोग करके कौतिमान्‌ हो सू खकों पाताहै.।४। 
अब हे देवि ! कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में उतपन्न हु 
पुरुष ने पहले जो कर्म किया है उमंका फेज केहेते है ॥५॥ 
कान्यकुच्जो हिज! कशश्‍विदिद्रन्शभेति नामत 
पत्नी रुद्रमती देवि कुशीला कलहप्रियां ॥ ६ 
वेदपाठरतो नित्यं पडङ्गस्य च पाठक 
एकदां तत्र गे. देशे कश्चित्वत्रां नराधिपः ॥७॥ ` 
मरणे तस्यं वे याते तडिग्रस्य निमन्त्रणम्‌ । | 
भुक्क तेन .तंदा देवि -चत्रियस्यः क्रियासु च ॥ ८ ॥' 
गृहीतं तस्य वे दानं शय्यां चेव गजादिकम्‌ । 
सर्व गृह्य गृहं गवा भुक्तं बहुदिनँ प्रिये ॥। 


र. 


` ततो बहुगते काले तस्य विप्रस्य पञ्चता । 
स यातो व्‌ सुदारुणं ॥ 
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के वरान 
गजव्या प्रकृमेयोनि ततो भु क्क पृथक प्रथक्‌ ॥११॥. 
नुष्यव्व ततः प्रातः पूव कमविपोकतः। | 
पूत्रो न जायते दे वि कन्यका विविधास्तदा ।१२। 
मृतवत्सा भभेन्नारी रोगाश्च विविधाः प्रिये । 
शान्त तस्य प्रवत्यान यतः पुत्रमबाप्स्यत ॥१२३॥। 
गावत्रीलंचंजायेन न्यभ्वेण तथा प्रिये । 
होम चं कीरंवामास पडंशं. दानमेव च ॥ १४ ॥ 
०7 कोडे इन्द्ररासीनासे कान्यकुव्त व्राह्मण था, उसकी खरी ,रुद्रमती- 
नामा दुष्ट. स्वभाववाली और कलह करनेबाली :थी, हे देवि! ॥ ६॥| 
बह ब्राह्मण प्रतिदिन बेदपाठमें प्रीति करताइआ षडगका पाठ किया 
करता था, एक समय उसी देश में कोई क्षत्री राजा ।) ७ || मरगया 
उसके मरने पर/ब्राह्मण का न्योता हुआ हे देवि ! क्षत्रिय की क्रियां सें 
ब्राह्मण ने भोजन किया ॥ ८ ॥ ऑर शय्या, हाथी आदि, का दान 
लिया, सब लेकर अपने घर आया. हे प्रिये! उस घन को लहुत 
दिन तंक भोंगा. ॥ ६ ॥ अनन्तर जब बहुत काल बीतगया, तब बह, 


ब्राह्मण सरगया, संरने पर वह यमलोक में.गया और घोर नरक सें. 


पडा ।१०। हे बंरानने ! आपने कम से उतपन्न दुखको एक युगपय न्त . 
भोग कर हाथी, व्याप्र। कीडा इन्कों योन्सि अलग अलग जन्म पाया 


॥११॥ ' अनन्तर महुष्य हुआ है. हे ६८वि ! पूव जन्म के करमो के प्रमाव 
से पुत्र नहीं होता है, कन्याये अनेक हुई ॥ १२॥ हे प्रिये! इसकी 
खी के सन्तति नष्ट हो जाती हैं, रोंग अनेक प्रकार के उतपन्न होगये 
हैं, उसकी शान्ति कहूँगा, जिससे पुत्र प्राप्त होगा ॥ २३ । हैं प्रिये ! 


५ । 
धु ६ Vinay Avasthi Sahib ० विपी कसी हित) | 
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एक लष गायत्री का जप कर तथा व्यम्बक सन्त्रका जपकराव 

और होम करे, एवं अपने धनका छठा अंश दानकर ॥१४॥ 

. दशचर्णाश्र गा दद्याडिधिवदनाह्मणाय व 

भोजयेच्छतस ख्य च श्राह्मण पेदपारगस । 

` एव कृतेन भो देवि पुत्रश्च व प्रजायत 

रोगाणां च निवृत्तिः स्यात्पूव पापक्षयो भवेत्‌ ।१६। 
इतिश्रीक्मेबिपाकस हितायां पाव तीहरस वाद कृत्ति कानत्तत्रस्य 

द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकंथन' नाम त्रयोदशोऽभ्यायः ॥ १३ ॥ 

दशरङ्गके दसगौओका विधिपृव क ब्राशशके निमित्त दान करे 

- और सौ वेदपाठी त्राणो को भोजन कराये ॥।१५॥ इस प्रकार 

उपाय करने से पुत्र उत्पन्न होता है, हे देवि! रोगों का मी 

बिनाश होजाता है और पव जनमकेपाप नाश होजातेहे ॥१६॥ 
इतिश्रीकम विपाकस हिताया पेडितनारायणप्रसादरिश्रक्त श्रीधरी | 


भाषाटीकायापाब तीहरस' बादे कृत्तिकानच्षत्रस्य द्वितीयचरणबिचारणः 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥। 


अथ चतुद शोऽध्यायः । 


शिव उवाच । _ 
तृतीय तस्य वे देवि चरणं वदतः श्रृणु । 
कान्यकुऽ्जकुले कश्चिन्नगरे खय स ज्ञके ॥ १ ॥ 
. - उददचोतशमा विख्यातस्तस्य त्री गिरिजाऽभवत्‌ । 
` वेदपाठरतो नित्य दरिद्र णव पीडितः ॥ २ ॥ 
ककशा भामिनी तस्य निष्ठर बदति स्मृता । 
एकदा सूय ग्रहणे तेलकारस्तदागतः ॥ ३ ॥ 


पमज । च 
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भआषाटीकासहिता | अ० १३ १७ 
निक त स्य ह कुक 
गङ्गामध्ये ततो दानं ते विप्राय वें शिवे । 

ळे ७. ८७ ° तु लि 
` प्रददौ लक्षड््यां ने खणसुढां तु दा णाम्‌ ॥ ४ ॥ 
| प्रतिग्रह्म ततो दाने गृह गत्वा डिजस्तदा । 
` व्यय करोति स्म तदा भायापुओए चेष हि ॥ ५ ॥ 
वेदपाठं ततस्यक्खा प्रत्यहं ससुखं प्रिये । 
मरणं बृद्धसमये गृहे शग्योपरि स्थिते ॥ ६ ॥ 
शिवजी बोले-हे देवि ! अब ळृत्तिकानक्षत्रके तीसरे चरणको 
कडताहूंसुनो, किली सर्यनाम नगरमें कोईका न्यछुव्ज कुलविपे॥ १॥ 
उद्योवशर्मा मामब्राह्मण प्रसिद्ध था, उसकी स्रीगिरजा नामवाली 
थी, बह ब्राह्मण नित्य वेदपाठ किया करता आरदरिद्रसे.पीडित 
। था ॥२॥ उसकी खी कर्कशा उसको निषुर वचन कहा करती थी 
`= एक समय सूर्यग्रहण पडा, तो वहां एक तेली आया ॥ ३॥ हे 
| शिवे!उमने गंगा जके वीचमें खडे होकर उस ब्राह्मणको एकलाख 
सुवर्णपुद्रा दक्षिणा दान कर दिया ॥४ ॥सो लेकर बह ब्राह्मण 
। अपने घर आया और खींपुत्रसहित उस धनको खर्चे काने लगा 
। ॥ ५ ॥ फिर हे प्रिये ! बह ब्राह्मण वेदपाठ त्याग कर सुख 
। मोगने लगा, वृद्ध होने पर, अपने घरमें शय्यापरही मरगया ।६। 
| स्वणमध्ये च दानं गे न दत्तं गिरिनन्दिनि । 
। स गतो नरके घोरे यमराजेन प्रेरितः ॥ ७ ॥ 
eo ७ ८) ७ 
। भुक्क नरकजं दुःखं खीपुत्रेण च संयुतः । 
| मेकं 0 ७. ¢ ह 
. युगमेकं वरारोहे 00201: काकतां गतः ॥ ८ ॥ 
' ततः शृगालयोनिं च मानुषत्व ततो गतः । 
MH कर्म इह लोके प्रभुज्यते ॥ ६ ॥ 


र 
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संतति नष्ट होजावे ।१२। इस दोष की शान्तिके अथ प्ृण्ण्को्मे | 


कन्या नहीं होवे ॥१३॥ (जातवेद) आदि मंत्रका जप बुध जन. . 
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३८ कृसंबिपाकसंहिता । | 


पाठयामास वे व दोन ब्राह्मणेभ्यो वरानने । 


तव्सञ्चितफलादद वि महदेखय माष्नुयात्‌ १० | 
भार्या सृता ततः पुत्रो द्वितीया च विवाहिता । | 
शरीरे वहवो रोगाः सुखं तस्य न जायते ॥११॥ । 
बृद्ध सति वरारोहे पुत्र ` शत्रव दिति 

मृतवत्सा भवेन्नारी पव जम्म विपाकत' ।।१२। 
तस्य पण्यमहं वद्यं यतो रोगी निवत त 

पन; पत्रा भव द वि कम्यकानेष जायत ॥१३॥ 
जांतवे दांदिमन्त्रेण उप॑ वे कारयब्दुध; । 
लक्षत्रय प्रयत्नेन ततो होमं तिलादिभिः ॥१४।। 


हे गिरिनन्दिनि, उस सुवर्णमें से उसने कुछमी दान नहीं दिया | 
था, इससे वह यमराजकी आज्ञा से घोरनरकमें गया ॥ ७॥ है 
बरारोहे ! खरी पश्न सहित नरकमें एक युगपयन्त नरकसे उत्पन्न 
दुःखको भोगकर प्रेतयोनिको प्राप्त हुवा ॥ ८ ॥ फिर सियारकी 


कमें भोगनापड़ा ।8। हे बरानने ! ब्राहणीको वेद पढायाथा इस 
संचित फलसे हे देवि ! उसको महाएश्रय प्राप्ता ॥ १० ॥ख्री 
मरजाने उपरान्त पुत्र मरगया तब उस ब्राह्म ने दूसरों विवाह _ 
क्रिया शरीरमें बहुतरोग होनेके कारण सुख नहीँमिला ।११। हे - 
बरारोहे ! बृद्ध अवस्था होनेपर इसका पुत्र शत्रु हो और खीके | 


| 
| 
| 
| 
_ योनिको भोगकर मनुष्य हुवा, और पूडोजनममे किया कमे ससो | 
। 


कहंगा जिसे रोग शान्ति होवे है देवि! फिर उत्र «न होबे 
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भाषारीकासहिता झ० १५ ५8 
कराचे, तीन लक्ष जप बिधिपूवक कराय तिल आदि पदार्थों से 
होम करे ॥ १४ ॥ 
चतरख शुभे कुण्डे हरिव शश्रवो ततः । 
भूदानं विधिवस्कुयांच्छायां पात्राय दापय त्‌ ॥१५॥ 
एवं कृते न संद हो रोगनाशो भविष्यति । 
कृत्रश्च जायते दवि नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 


इति श्रीकर्सविपाक संहि. तायां पार्वतीहूरसंवादे कृत्तिकानक्षुत्रष्य तुती 
यचरणाप्रायश्वितकथन नाम चतुर्दशोष्यायः ॥ १४॥ 
कोन कुम्डमें होमकरे, हरिवंश सुन, विधिपूर्व क पृथ्वीका दान 
करे फिर छाया पात्रका दान करे १५] इसप्रकार करनेसे निस्स- 
न्देह रोग जाता रहेगा आर हे देबि ! पुत्र उत्पन्न होगा इसमें 
बिचार नहीं करना ॥ १६ ॥ 


इति कृकर्म विषाकसंपितायां पंडिःनारायण प्रसादकृत श्रीघरीभाषाटी 
यच्‌ ० ९ » 
कार्या कृत्तिकासक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तवर्णनंनाम चतुदेशोध्याय: 


अथ पश्रदशोञ्ध्तात; | 
शिब उप्राच | « 

` कान्यकुञ्जो डिजः कश्रिन्नमंदादक्तिणे तरे । 
` -माहिष्यत्यां बसत्येको द्विज: परमवं ष्णवः ॥१॥ 
नामतो योधशर्मेति तस्य भार्या तु दोनवी । 
रत्यहं वेश्यवृत्तिस्तु विक्रयं चाकरोत्सदो ॥ २ ॥ 
तत्र वेश्य उवासेको धनधान्यसमन्वितः । 
` वेश्यतस्तेन विप्रेण स्वर्ण नीनसृणं बहु ॥ ३ ॥ 


/ 


& 52% 
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ष्ट कमविपाकसहिता । 


पाठयामास वे व दान ब्राह्मणेभ्यो वरानने । 
तत्सञ्चितफलाह वि महदैश्वर्यं माष्नुयात्‌ । १०। 
भायां सता ततः पुत्रो द्वितीया च विवाहिता । 
शरीरे वहवो रोगाः सुखं तस्य न जायत ।।११ 
बृद्ध सति वरारोहे पुत्रः शत्रभंव 
मृतवत्सा भवेन्नारी पव जन्म विपाकतः ।1१२। 
तस्य पण्यमहं वतयं यतो रोगो निबत ते । 
पन; पत्रा भवेद वि कम्यकानेव जायते ॥१३॥ 
जांतवे दांदिमन्त्रेण उप॑ वे काश्य वु 
लचत्रयं प्रयत्नेन ततो होमं तिला दिभिः ॥१४॥ 
गिरिनन्दिनि, उस सुवर्णमें से उसने कुछमी दान नहीं दिया 


ति 


था, इससे वह यमराजकी आज्ञा से घोरनरकमें गया ॥ ७ || है | 


बरारोहे ! खरी पुत्र सहित नरकमें एक युगपयन्त नरकसे उत्पन्न 


दुःखको भोगकर प्रेतयोनिको प्राप्त हुवा ॥ ८ ॥ फिर सियारकी | 

योनिको भोगकर मनुष्य हुवा, और पूर्जजन्ममै किया कमं इसलो | 
` कमें भोगनांपडा ।8। हे बरानने ! ब्राह्णणोंकों वेद पहायाथा इस | 
संचित फलसे हे देवि ! उसको महाएश्वय प्रोपहुबा ॥ १० ॥खी ` | 


मरजाने उपरान्त पुत्र मरगय! तब उस ब्राह्मण ने दूसरों विवाह 


किया शरीरमें बहुतरोग होनेकै कारण सुख नहींमिला ।११। हे - 
. बरारोहे ! वृद्ध अवस्था होनेपर इसका पुत्र शत्रु हो ऑर ख्रीके . 
` संततिं नष्ट होजावे ।१२। इस दोष्‌ को शान्तिके अथ एर्णकोमं | 
कहुंगां जिसे रोग शान्ति होवे हे देवि! फिर इत्र ०००4 होवे 
कन्या नहीं होवे ॥१३॥ (जातबेद्‌) आदि मंत्रका जप बुध जन 
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भाषाटीकासहिता झ० १५ ५६ 
कराचे, तीन सच जप बिधिपूवक कराय तिल आदि पदार्थों से 
होम करे ॥ १४ ॥ 

च हर णु भे णे जी श्र म 
तुरख शुभे कुण्डे हरिव शश्रवो ततः । 
० धि ८ छै च्छल य्‌ ७ £ च 
भूदानं विधिवत्कुयाच्चायां पात्राय दापय त्‌॥१५॥ 
° ` ञः मंद ७ क र्‌ St भं दि 
एवं कृते न संद हो रोगनाशो भविष्यति । 
३ जा ते दवि नात्र [ © 
कृत्रश्च जायते दे वि नाज काया विचारणा ॥१६॥ 
इति श्रीकर्सबिपाक संहि तायां पार्वंतीहरसंवादे कृत्तिकानक्षत्रष्य तृती 
यचरणाप्रायश्चितकथनं नास चतुर्दशोध्यायः ॥ १४ | 
चौकोन कुम्डमें होसकरे, इरिगंश सुन, विधिपूब क पृथ्वीका दान 
करे फिर छावा पत्रका दान करे ।१५। इसप्रकार करनेसे निस्स- 
न्देह रोग जाता रहेगा ओर हे देबि ! पुत्र उत्पन्न होगा इसमें 
बिचार नहीं करना ॥ १६ ॥ ठ 


इति कृऋर्म विषाकसंपितायां पंडिशनारायण प्रसादक्कत श्रीधरीभाषाटी 
कायां कृत्तिकासच्तत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तबर्णनंनाम चतुर्दशोध्यायः 


अथ पश्चदशोऽऽ्तातः | 


शिब उद्जाच । 
कान्यकुन्जो डिजः कश्रिन्नर्मदादक्तिणे तटे । 
'माहिष्यत्यां बसत्येको द्विजः परमव ष्णवः ॥१॥ 
नामतो योधशमेति तस्य भार्या तु दानवी । 
रत्यहं वेश्यवृत्तिस्तु विक्रयं चाकरोत्सदो ॥ २ ॥ 
तत्र वेश्य उवासेको धनधान्यसमन्वितः । 
` वेश्यतस्तेन विग्रेण स्वर्ण नीनमृणं बहु॥ ३ ॥ 


र 


शट 
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तो बहुतिथे काले स विप्रो मृत्युमागतः । 
ऋणं तस्मे न दत्तं गेश्याय तु खकमण ।। ४ 
मरणे सति बिग्रस्तु रोरगं नरक गतः । 
नेश्यक्रम तं तेन स्वकं परिमुच्यते ।। ५ ।। 
शिबजो बोले नर्मदा नदीके दक्षिण तट माहिष्मती नगरमें कोई | 
परम वेष्ण कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहताथ! | १ । योधशर्मा नाम | 
था उसकी खो दानवी थी वह ब्राह्मण प्रतिदिन गैश्यशृक्ति करके | 
वेचनेका व्यवहार करता था ॥२।। बहा एक धनत्रान्‌ गेश्य भी | 
रहता था, उस गेश्यसे उस ब्राह्मणने बहुतसा सुवण कज लिया | 
॥३॥ बहुतदिन बीतजानेपर बह माहाण सरणयां डोश्यका ऋण 
नहीं दिया अपने कर्मसे ।४। मरनेपर बह ब्राह्मण रौख नरक मैं. 
गया इसने गैश्य कर्म किया और अपने त्रहकर्मो से अष्टरहा थ | 


S23 नडे 


विंशद्रषंसहस्ताणि नागलोके वसत्यसौ । 
नरकान्निःसृतो देवि यातो दषभशूकरो ।। ६ ॥ 
` योनिद्वयफल भुक्तवा मनुष्यलमवापवान्‌ । 
धनधान्यसमायुक्गःतर्पुण्यस्य प्रभावतः ॥ ७ ॥। 
ऋणसंबन्धतो देंवि गेश्यः पत्रत्वमागत 
रत्यहं तस्य वे द्रब्यन्यय कुर्या दिनेदिने ।। ८ । 
म धनं सन व्ययं कृतम्‌ । 
` यदा शत्रः सग्नुपन्नो युवां तस्य भवेत्रिये ।। ६ ॥ 
तदा मृत्युमवाम्नोति शोक दत्वा तयोस्तदा । 
पुनः पुत्रो न जातो वै पूर्यजन्मविपांकत ॥ १० ॥ 
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भ्‌ पाटीकासहिती अ० । ११ ६१ 


प्रायश्चित्तं प्रक््यामि पूर्वपापविशुद्धये । 
गायत्रीलक्षजाप्येन तदर्थे वाडिकां पत्ति ॥ ११॥ 
कृपं प्रयत्नतः कुर्यात्तडाग विधिपूवेकम्‌ । 


fo vn 


होमं वे कारयेच्दंव विधिपूर्न बरानने ॥ १२ ॥ 
पलपचसुवणस्य दानं दद्या डशेषतः । 
दशवणाः प्रदातव्याः स्वणयुक्कः सहाम्बरः ।।१३॥। 
भोजयेच्छतवित्रांस्ठु यथाशङ्कि सदिक्षणान्‌ । 
एव कृते न सन्देहो रोगनाशो भवेदनु ॥ १४ ॥ 
पुऽ पोरां विवदन्ते मम वाक्य न चान्यथा । 

इति श्रीकसेविपाकसंहितायां प।अंतीहरसंवादेक्त्तिकानक्षत्रस्य 

चतुथ चरणं प्र।यश्चितकथन' नाव प॒चद्शोध्याय: ॥ १५॥ 

बीस हजार बर्णतक यम लोकमें उसका बास हुवा, फिर 

नरकसे निकलकर हेदेबि ! बह गेल शूकर हुवा ॥६॥ इन दोनों 
योनियोंको थोग हर मलुष्य हुवाहे, पुएयके प्रभावसे धनघान्ययुक्त 
हुवा ॥७॥ हे देवि ! ऋण सम्बन्धसे उसका वह वैश्य पुत्र हुबां 
ओर प्रतिदिन उसका धन खचे करने छूगा ॥८।॥ मदिरा पीकर 
वेश्याको देकर सब धन खर्च करडाला जव यह उत्पन्न हुवा पुत्र 
जबान हुवा हे ग्रिये ! ॥ 8 ॥ तत्र मरगया और दोनोंको दुःख 
दियो पूगेजन्मके विपाकसे फिर कोई पुत्र नहीं हुबा ||१०॥ अव 
पूर्जपापक्री शुद्धिके अर्थ प्रपश्चित्त कहता हूँ गायत्री का एक लक्ष 
जपकरावे,मांगमें बाटिका लगावे ॥ १ १॥ कुवां,और तालाब बन- 
वावे हे बरानने ! भलीभांति होमकरे ।१२। ५ पल (२० तोला) 
सोनेका दान देवे सुनले बख्नउट़ाय दस रंगकी दस गोबोंकादान 
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-६२ . कमेबिपाकसंहिता । 


इस प्रकार उपाय करनेसे नाश होगां ॥ १४ ॥ पुत्र रीत्र बळ्गे, 
यह मेरा बचन अन्यथा नहीं जानना ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकमेविपाकसहिताया नारायणप्रसादकृत श्रीधरीभाषाटीकाथा 
कृत्तिकानक्षत्रस्य त्रीयचरण प्रीयाश्चत्कथर्ग नास पंचदशोइयाय: | 
अथ षोडशोऽयायः | 
शव उवाच 

अथातः संप्रबच्यामि न्रह्मनक्षतत्रजं फलम्‌ । 
रोहिण्याः प्रथमे पादे यस्य जन्म च जायते ।१। 
तस्य कर्म पुरा देवि संचितं संत्रवीस्यहम्‌ 

अन्तव द्यां डिज; कश्चोषनामाउवसत्िये 
रह्मकर्मविहीनश्च चोर कर्मरतः सदा 

सार्थ चौरेण भो देवि बहु द्रव्यमुपाजितम्‌ ॥३॥। 
पर स्री लम्पटो देवि स्वभायां परिमुच्य च । 

एव बहुगते काले कालवस्यर्ततोऽभवत्‌ ।४। 


यमः कर्मप्रभावेण नरके नाम कर्दमे 


वासयामास भो दवि षष्टिवषसहसकस्‌ गा ५ ॥ 
नरकान्निःस॒तोद वि कुक्कुटत्व' प्रजायते । 


ततो यातो महादेवि नरयोनि च दुर्लभाम्‌ ॥६॥। 
पाण्इरोग ए संयुक्त: पुत्रों नेव प्रजायते। | 

' वेश्या कन्याः प्रजायन्ते पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ।७। 

` तस्योपदानं वच्यामि तत्सव श्रृणु मे प्रिये । 
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भाषाटीकसहिता | अ० १५ ३३ 
क ` 
ॐ नप्रःशियाय मन्त्रेण लक्ष्यजांपयं न कारयेत्‌ ।८। 
_ शिवजी बोले--अब आगे रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुये का फल 

कहेंगे a त्र > खत > च सें 4 ति 

हैगे रोहिणी नक्षत्रके पहले चरणमें जिसका जन्म हो ॥ १ ॥ 
शी Cn 30 37 व ~ 
हे देवि ! उसका पूर्ने कर्म में कहता हूँ, हे प्रिये ! अन्तवद ` अर्थात्‌ 
गेगा-यमुना के बीच कोई गोपनाम ब्राह्मण रहता था ॥२॥ त्रह्मकर्मसे 
रहित और चोरी करने में तत्पर था, हे देवि! चोरी करके | 
उसने बहुत धन इकट्ठा किया ।। ३ ॥ हे देबि ! वह अपनी खली को | 
छोडकर पराई छियों में रमण करने की अभिलाषा रखता था, इस 
प्रकार बहुत काल बीते वह सरगपा || ४ ॥ हे देवि ! मरने उपरान्त 
यमराजजी ने उसको कुकर्मो के प्रभाव से साठि.हजार वर्ष पर्यन्त 


कदम चरक में चास कराया ॥ ४ ॥ हे देवि ! नरक से निकल कर 
वह युवी हुवा. अनन्तर हे महादेवि इस दुलभ योतिमें आकर जन्मा 
है॥ ६॥ पांडुरोग से युक्त है पुत्र लरीं होता है जिन वेश्याओं के 
साथ रसण किया था वे इसकी कन्या होकर जन्मती है पुत्र यदि 
होता भी है ह मरजाता है ॥ ७॥ इसका प्रायश्चित कहता हूँ सो 
सब हे प्रिये ! सुकपे सुनो, नमः शिवाय इस संत्रका एक लक्ष 
प्रमाण जप करावे॥ ८ | 


पार्थिव तिलपिष्टेन गोमयेन तथा प्रिय । 

पूजपामास विधिवद्धक्षियू क्रेन चेतसा ॥&॥ 
| होमं वे कारयेदहविषडशंदक्षिणांततः॥ | 
_ ग्राचार्यांय सुवणं च पूव पापविशुड़ये ॥१ ०॥ | 
कूपं खातं ततो देवि वाटिकां वेव कारयत्‌ । 
एव कृते न सन्दे हो रोगनाशे भव दनु ११। = 


LTR 
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६४ क्रर्मबिपाकसंहिता । 
40 ही र त ता 
र > प्र घ्‌ ते | 
कन्यका न मवेद वि पुत्रश्च व प्रजाप 
मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
इतिश्रीकर्सविपाकस हितायां पाव तीहरस वादे रोहिणीनक्षत्रस्य | 
प्रथस चरणं कथन नाम 0 १३ ॥ ति ४ 
हे प्रिये | तिलक्री पीठी, अथया गोबरसे पार्थिव शिवकी सूत 
बनाय भक्तिपूर्वक मन लगाय विधिसे पूजन करे ।&। अनन्तर | 
हे देवि ! होम करके अपने धनका छटा अंश दक्षिणा देवे आ- । 
त ९ 0 Ce 
चारको पू्वीजन्मकी शुद्धि के अथ सुवण देवे ।१०। तदनन्तर हैं | 
> का > से 
देबि ! कुवाँ बनवावे बावली खुदबावे इसप्रकार उपाय करने से | 
रोगनाश होजाताहै।११। देदेवि ! कन्या नहींहो पुत्र उत्पन्न होव॑ | 
जिसके सन्तान नही जींतीहो उसके नरंजीबी पुत्र उतपन्न होने | 
| 
| 
| 


इतिश्रीकम विपाकस हिताया पेडितनारायणप्रसादसिश्रकृत श्रीधरी 


भाषाटीकाया रोहिणी नचत्रस्यप्रथमचरणकथन नाम षोडशोऽध्याय १६ 
अथ सप्तदशोऽययाः । 


शिवउवाच। 
द्वितीय उरणे देवि रोहिण्याः श्रु विम्तरम्‌ । 
गंगाया उत्तरे कूले पुरं वेमानिक शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
वासुदेवश्च नाग्ना हि ब्राह्मणो वेदपारगः । 
लीलावती पवित्रा च तस्य पत्नी शभा तथा ॥२॥ 
युवती रूपसपन्न स्वेरिणी च सदा प्रिये । ` 
बहुद्रव्य तया लब्धं परपुसप्रसंगतः ॥ ३ ॥ 
पापांदुपाितं द्रब्य भुज्यते पतिना सह । 
-गङ्गायां मरणं तस्य विश्रस्य भायया सह ॥ ४ ॥ 
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. भाषाटीकासहिता अ० | ११ ६३ 
'स्वर्गवासो हि दम्पत्योः पष्टिवर्षसहलकम्‌। | 

ततः पुण्यन्तये जाते मत्येलोके वरानने ॥॥५॥। 

शिबजी वोले-रोहिशीके दूसरे चरणका बिस्तार सुनो, गंगाजीके 
उत्तरतट वैमानिका सुम्दरपुरमें ॥१॥ बसुदेव नाम एक वेदपाठी 
ब्राह्मणथा, उसकी खी लीलावती नाम सुन्दर लक्षणबाली थी 
बह रूपवतीऔर सदा अपनी इच्छाके अनुसार बिचरतीथी उस 
ने पर पुरुषके ग्रसंगसे बहुत थन पाया और पापसे इकट्ठेकिये 
उसधनको पतिस्हित भोगा उस वाह शका ख्रीसहित गंगाज़ीपर 
मरण हुवा ॥४॥ साठिहजार वर्ष पर्यन्त दोनोंका स्वर्गमेंबासहुवा 
अमन्तर्पुण्य छ्ीणहोगया तब हेवरानने ! मृत्यु लोकमें जन्मा है 


[नंधान्यसमायुक्षो धर्म मतरथाधिका । 
पत्राश्‍व बहवस्तेषां मरणं चेव जायते ।६। 
कन्यका बिविधास्तासा सृत्युश्वेव प्रजायते । 
पुश्च तम्य हानिश्च बहुरोगः प्रजायते ॥ ७ ॥ 
तस्य शात प्रवच्यामि यत पूर्ण जन्मनि । 
त्यम्बकेति च मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ।८ा 
देवस्य प्रतिमां कृत्वा पूजयेच्चेव शांखतः । 
सुवर्णस्य शिव कुयात्पलपंचप्रमाणकम्‌ ॥8॥। 
धूपैदीपेश्य नेवेद्य मंत्रेणानेन पूजयेतु॥ व्शा 
ॐ रहोंरहींजू सः हरायनमः इति प्रतिमास्थापनं | 
रौप्यपात्रे ॥ ॐरहोंरहीज्‌सः महेश्वराय नमः ति | 
धूपपात्राणि संगृह्य स्थापयेत्‌ । ॐ रहोंरहीजू सः 
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६६ कर्राबिपाकसं हिता । 


ee 


पिनाक धरते नमः इति संस्पृश्यावाहन च । 
आवाहये महारेव देवरेव सनातनम्‌ । 
इमां पूजां गृहोण लां मम पाप व्यपोहतु ।। ' ० 
३“रहोरहींज स' यंरलंगंशं पंसंहंचसोहशकरस्य सब 
न्ट्रियगङ मनश्चलुःश्रोव्रजिन्हात्राण इरागत्य इह जी 
वस्थतिं सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहां ¦ इति गणप्रतिष्ठ 
विधय शिः ध्याय-पजयेत्‌ । ७० रहों रही जू स॒ 
पंशपतये नमः इति पंचामृतेम स्नानम्‌ । ३० रहो 
जू सः शिवाय नमः इति चन्दनादिभिः पूजनस्‌ 3 
रहोंरहांजू स; महा बाय नमः इति विसर्जनम्‌ ।। 
थनधान्यसद्वित, धर्पमें अधिक मतिवाला है, उसके बहुतसे पुत्र 
होकर मरगये ॥६॥ अनेक #न्यापे होकर मरणई फिर उसके हानि 
होतीं है, शरीरमें बहुतसा रोग प्रगट होगयाहे ।७। उसके शांति 
कहताहूं कि जो पूर्वजन्म में किवां है यवक? संत्रका एक लक 
जप करावे ।८। महादे की प्रतिमा बनाकर शाख बिधिसे पूजन 
करे परंतु पाँचपज्ञ प्रमाण सुवणकी शिषसूतिवनावे [६। और धूप 
दीप, नेतरेद आदिसे आगे लिखे मंत्रो द्वारा पूजनकरे ३० रहीं रहीं 
जू सः हराय नप; इस संत्रसे चांदी के पात्रमें शिव की प्रतिमा 
यापन करे ॐ एह रहीं जू सः महेरराय नम: इस संत्रसे धूप 
पात्र कोळेकर रक्खे ॐ रहों रहीं जं सः महेश्वरांयनमः इस नंत्रसे 
सबका स्पश हर आवाहन करे, हेदेव २ महादेव! सनातन आप 
` आकर इमपूजाको ग्रहणकरो और मेरे पपकोहरो॥१॥ ॐ रहीं 
रहीं जम:यंरंलंबंशंषंसहच्ष सो शङ्करस्य सबन्द्रियवाङ 
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साषाटकासहिता झ० १७ ६७ 


मनचुँ!श्रोत्रजिब्हाप्राण इहागत्य इह जीव स्मित सुखं विरंतिष्ठंतु 
स्वाहा इस मत्रसे प्राणप्रातठपू्थेक शिवका ध्यान कर पूजन करे 
ॐ रहोंरहीं जूस! पशुपतये नमः इस मंत्र से पंचामृत से स्नान 
करावे, ३० रहो रहीं ज्‌ सः शिवायनमः इस मन्त्र से चन्दन 
आदि से पजन करे २० रहो रहीं ज सः महादेवाय नमः इस 
मंत्र से बिसशन करे ॥ 

गोदानं च ततः कयात्क्रष्णां च कपिलां तथा । 
विप्राय वेदविदुषे सुवण दक्षिणां ततः ॥११॥ 
प्रदक्षिणा ततः कुयाडिप्रम्येशानरूपिणः 
शतसंख्यडिजांश्‍वेव भोजयिः्वा विसजेयेत्‌ ।१२। 
प्रयागे मकरे माघे पलयासह बरानने । 


स्नानं कुयाँच्च भोदेवि व्रतमेकादर्शी चरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
एनं कृते न सन्देहो शेगनाशश्च जायते । 
पुत्रं चापि लमेद वि विरंजी वनसुत्तमम ॥ १४ ॥ 


यद्य गं न॑ अकरंते सतजन्यस्वपु्कः ॥ १४ ॥ 
अनन्तर गोदान करे, तथा काली बा कपिला गो वेद पाठी 
याह्ण को देवे फिर सुवश की दक्षिणा प्रदान करे ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर शिव रूपी ब्राह्मण की परिक्रमा करे और सौ ब्राह्मणों . 
को भोजन कराय विसजेन करे।। १ २॥प्रयाग तीर्थ पर हेबरानने! 
माघ सास मकर संक्रांति में त्रिवेणी के ब्रीच स्नाम करे, हे देवि! 
एकादशी बृत रहे ॥१३॥ इस प्रकार उपाय करने से रोग नांश 
होजाता है ओर हे देवि! बहुत काल जने बाला पुत्र उत्पन्न 
होता है, यदि इस प्रकार उपाय न करे तो पुत्र नहीं होता 
इतिश्रीकसेविपाकसंहितां पाव तहिस्वादे पंडितनारायणप्रसादमिश्र कृत 


श्रीधरीभाषानुवादे रोहिणी नचत्रस्य द्वितियचरण्‌ प्रायश्चिकथन नाम 
सप्तदशयोऽध्यायः ।।१७।। 
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६८ कर्मविपाकर्सहिता । | । 
अथोष्टादशोऽध्या यः | 

शिब उवाच । | 

गोमत्या उत्तरे कूले क्रोशह्यप्रमाणतः । 1 


स्टिक 


विष्णुदासेति विख्यातो देविपुत्रो बरानने | 
शङ्करे ने परे रम्ये तस्य माय! च सुन्द | 
कर्कशा कुलटा सा गे पतिविड पकारिए ॥ २ ॥ 


शुश्रषां कुरुत नेव श्वश्रणो च वरानन । | 
स्वधर्मनिरतो नित्यं शिवमक्विपरायण: ।। ३ ॥ | 
कृषि वे सोकरोच्चेव विप्राणा घेव सेव | 
पित्रोश्च परमो दासः सदा च प्रिय माषण; ॥४॥। 
शिबजी बोले-गोपतीके उत्तरतट दो कोस प्रमाण एक देवी षुत्र 

| 


नाम विष्णुदास था हे चरानने ! ॥१)॥ शकरपुरम बह रहता था 
j उप्कीखो सुन्दरी, ककशा कुलटा ओर पतिसे बिट श करनेवाला | 
थी ।२। हे वरानने ! बह अपनी सासकी सेवानही करतीथीं परंतु | 
बह विष्णुदास अपने धर्ममें तत्पर होकर नित्य शिबजीक्री भक्त 
' करताया ।३। और वह खेती करताथा तथा ब्राह्मणां की सेवा 
करता अपने पिता ब माता का परमदास और सदा प्रिय बचन | 
बोलने वाला था ॥ ४॥ । 1 


एतस्मिन्नगरे देवि जती कश्चित्संमागतः । । 
भित्तार्थमागतो डारे भिक्षा दत्ता न वे तया।। ५॥ 


ओ-  अपभ्रेशमवोचत्सा भिज्तुकप्रति सुन्दरी | 
 विष्णुदासो गृहे नासीततददिने कुत्रचिद्गत: ॥ ६॥ 


तयाते...“ 


एव अहुगबै काले तस्य सरस्युर्वभूव ह । 
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भावाटीकासहितां । ग्र १३ ६६ 


हमम भो देवि य्तलोके गतः स वे ॥।७॥ | 
त्रिशदषसहलाएि यचेण सह भोगवान्‌ । | 


` तस्य मार्या सृता क्रूरा श्रुणांदुःखदायिनी।।=॥ 


सी घोरे रो pa ७ रि sO 
सा गता नरके घोरे रौखे नाग्नि भामिनि । 

र क ९ श्री र्‌ प्‌ 
भुक्या नरकजं दुःखं पुनर्व्यात्रीबभूव ह ॥ ६ ॥ 
पुनः शृगाली वे जाता मानुषी च ततीउमवत्‌ । 


पुनविवाहिता सा वे मर्खलोके बरानने ॥१०॥ 
व्या चेव विशालाक्षि पूर्वजन्मविषाकत:। 
रोगो बह भवेद्देवि मुख ने नोपजायतेंनी१३॥ 
तस्याः पुण्य प्रवद्यामि पूर्यपापप्रणाशनम । 
स्वपतिं प्रत्यहं माघे स्नापयेदुष्णवारिणा ॥१२॥ 


| 


ETA! 


४ 
sv भर 


ण 


शश्रवरणोः प्रातनंमस्कुयात्यत्नतः । 


अलाबु नेब खांदेतु पोडशाव्दप्रमाणतः ॥१३॥ 

हे देवि ! उमी नगरमे कोर ब्रक्ञचारी भिक्षामांगने बिस्णुदासके 
द्वारपर आया, तो उसकी ख्रीने मिक्षा नहीं दौ ॥५॥ अर उस 
सुन्दरी नाम खीने उस भिक्षुकी अनेक दुर्वचन कहे विष्णुदास 
उसदिन घर नहीं था कहीं गया था ॥६॥ बहुत काल बीतजाने 
पर उस-बिष्णुदा सकी सत्यु हुई हेदेवि बह मेरा मक्तथा सकारण 
वह यच्षलोकछो गया ॥७॥ बहां तीसहजार वष पन्त यक्षांके 
साथ सुख भोगा अन'तर उस विष्णुदांस की करूर स्वभावबाली 
तथा सासश्रसुरको दुख देनेवाछी ख्री मरगई |८। हे भांमिनि ! 


कासलका ` ` , 
\ ५ 
० पा 8५५ कु 
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७०  कसेबिपकसंहित। | । 


| 
वि ली 3 3 3092-77 5: "पा पता ता 5 +_यय | 


बह घोर रौरव. नाम नग्कमें गई वहां २ नरकके दुखको भोगकर 
ब्योघ्री हुई ॥६॥ फिर : शुगालीकी थोनि में जन्मी नन्तर मु 
श्यकी, योनिम उत्पन्न हुई, हे बरानेने! यहाँ फिर उसी के सग 
बिबाही गईहै ॥ १० | पू्जन्मरे दोगसे ३ विशालाक्ष ! बह 
बांभहै हे देवि ! इसके शरीर में रोगभी है सुख नही ग्रा होता | 
॥ ११॥ प॒दपापोँक शांतिके अथ अब इसके पुण्यको कहता हू 
कि म!घमासमें पने पतिको गरम जलसे स्नान कराने ।१२| | 
अपने सासके दोनों चरणोंमें प्रातःसमय भक्तिपूळक अशाम | 
` झर सोलह बर्ष पर्यन्त तंबी को न खावे ॥ १३ ॥ 


माघे नियमातो देवि पतिना सह सुद्रते 
नानं प्रतिदिनं कर्यादीपं॑ दद्याद्यथाविधि ॥ १४ । 
ततः कृलासएंस्थ वृत्तं वै डिपलस्य च 
रोप्यां दशपलां देवि दवीं शुश्रां च कारयेत्‌॥ १५ ॥ 
) ` वृत्तं तस्यां ३ संस्याप्य कल्पवृक्षस्वरू[पणंस । 
पूजियत्वा ततो नं. शङ्कवक्रगदाधरस्‌ ॥ १६ ॥। 
: सगणं देवदेवेशं वृषकेतु वरप्रदम्‌ । 
ततो वे पजपेद बि विधिवच्चारुरूपिएस्‌ ॥ १७ ॥। 
वस्रकाञ्चनकयूरो; कृंणडलाभ्यां विशेष; । 
तड च वेदिकायुक़् तस्मे विप्राय दापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यान्विप्रान्वरारोहे भोजयेडिविध र 
पायसेमो दके: शुभे; पटपष्टिप्रमितान्प्रिये ॥ ६ ॥ 
ततो गा कपिला दद्यात्खएश गी सनूपुराम्‌ । 
सप्तम्यां रबियुक्कायाँ ब्रते कृयान्मम प्रिय ॥ २०॥ 
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i भाषाटीकासहितां । अ० १८ ७१ 
गोपाल'य च मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारगेत्‌ । 
हन तइशांशेन माजेनँ तपणं तथा ॥ २१ ॥ 
हएगं कृते न सन्देहः शीघ्र पुत्रमवाप्वुयात्‌ । 
कन्यका नेव जायन्ते रोगश्चेव निवर्तते ॥ २२ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसहिताया पावतीहरसेवादे रोहिणी नक्तत्रस्य ठुतीय- 


चरणाप्रायश्चितकथन' नामष्टादशोऽयायः ॥ ४८ ॥ 


| हे देवि ! साघमास में .निय से पति के संग प्रतिदिन स्नान कर्क 
और यथाविधि दीपदान देवे हे सुत्रते ! । १४॥ इसके उपरान्त 
| दोपल ( ८ तोला ) प्रमाण सुवणं का एक दत्त बनवा कर दे देवि | 
| दशपल (४० तोला_) चांदीकी सुन्दर वेदी बनवाबै ॥ १५ उस वेदी 
में वृक्ष को स्थापित कर कल्प वृत्त स्वरूप उसका पूजन करक 
शंख, चक्र, गदा, को धारण करने बाले विष्णु देवका पूजन करे 
॥ १६ , हे देवि ! फिर विधिपूर्वक सुन्दर रूपवाले वरदायक शि- 

| बजीका गशोंसहित पूजन करे १७ ॥ बस्त सुवराके आमूषण- 
,  कु'डल और वेदिकासहित वह उच्च उस आचायके निमित्त दुवै ॥९८॥ 
हे बरानने ! अन्य ब्राह्मणों को अनेक रसों से भोजन करावे, है प्रिये ! 

. छयासठ ब्राह्मणों को खीर, लाडू आदि सुन्दर स्वादिष्ठ पदाथ जिमावै 

। ॥१६।॥ अनन्तर सुवण से सींग मढाय, चांदी खुरों का आभूषण 
। बनवाय कपिला गी का दान करे, फिर हें प्रिये ! रविवारी सप्तमि को 
मेरा ब्रत करे 1।२०॥| सन्तान गोपाल सन्त्र का एक लाख जप करावे, 
उसका दर्शास हबन तद्दशांस तर्पण- तद्दसांस मार्जन करे, ॥ इस 
प्रकार करने से निस्सन्देह शींत्र पुत्र उत्पन्न होता है, कन्या नहीं होती 
है, रोग भी जाता रहता है ।1२२॥ १ ड 


< 
FEA 


इति श्रीकर्सविपाकस हितायां पाव तीडरसम्बादे पं०नारायणप्रसाद मिश्र 
कृत श्रीधरीभांपानुवादे रोहिणीनच्षत्रस्यद्वितियचरणप्रायरिचित्तकथननाम 


सप्रदशोऽध्याय ।।१०। 
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- ७२ करभीविपांकसंहिता । ' 
अथेकोनबिंशोऽययाः । 


शिव उवाच । 


रोहिण्याश्चरणं देवि चतुर्थ साम्प्रतं भए । 
यत्कृतं सञ्चित पूयेभिह जन्मनि तत्कलम्‌ ॥१। 
बुद्धशमा डिजः कश्चिदन्तर्गयां बभूवः ह ॥ | 
पुरोहितो मह्दाम्रष्टः परपाके सदारतः ॥ २॥ `| 
भार्यापररता तमय चञ्चला चपला सदा 
घने च संचितं तेनप्रतिग्रहप्रसङ्गतः ॥। ३ ( 
मरणं तस्य ने जातं पश्चाद्वायो इता तुसा।) । 
गतोऽसो नरके घोरे पूर्गजन्मविपाकत; ॥ ४ ॥ | 
गुरामेक वरारोहे भुक्वा नरकयातनाम्‌ ! 
बृषयोनि च संप्राप्तो रासभ'गं ततोऽलभत ।!५। 
) मानुषछां पुनर्यातो मध्यदेशे बरानने 
अपुत्रता भवेद वि कन्यका चेव जायते ।।६। 
शरीरे रोग उत्पन्न; सुरूं नेव प्रजायते 
प्रांयश्‍चित्तं ततो देवि प्रवद्यामि बरानने ।।७॥ 
आाकृषणेति जपेन्मन्त्रं लक्षं ने विधिवत्रिये । 
हम कु्यायलेन तिलाज्यमघुना सह ॥८ . 
शिवजी कहतेहैं-हे देवि ! अव रोहिशीके चोथे चरणकी सुनो 


. पूब जन्मके संचित कम जोहें उनऋाफल इसजन्ममें भोगनाहे सो 
` सुनो ॥१॥ अन्तर्नेद अर्थात्‌ गंगायशुनाके बीचदेशमे वृद्धिशमा 


व्य 


[83.22 jis ५» 
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भाषाटीकासहितां । अश १८ ` ७३ 
माम कोई ब्राह्मण हुआ, महा्रष्ट, पुरोहित पराई रसोई बना- 
ने वालाथा ॥२॥ उसकौ ख्नी पर पुरुप गामिनी, चंचल और 
चपल स्वभाव वालीथी उस ब्राह्मणने दान लेलेकर थन इकडा 
किया ॥१३॥ प्रथम बह मरगया, उसके मरने पोछे उसकी खी 
भी मरगई पूर जन्म के बिषाकसे वह घोर नरक में गया ॥४॥ 
हे बरारोहे ! एक युग पर्षन्त नरक पीडा को भोगकर बेल कौ 
योनिको ग्राप्त हुआ अनन्तर गधा हुआ १॥अबफिर हेबरानने! 
मध्य देशमें मनुष्य हुआ है. हे देवि ! पुत्र उत्पन्न नहीं होता, 
कन्या होतीहे ॥ ६ ॥ शरीर में रोग उतपनन हुये जिस से सुख 
नहीं प्राम होता है, है वरानने ! अब प्रायश्चित कहताहूं ॥७॥ 
हे प्रिये ! 'आकृस्णेन रजसा०' इत्यादि संत्रको एकलक्ष प्रमाण 
जपकरे,विभिपूर्वकहोमकरे, तिल, घी, शहत मिलाय आहुतिदेवे । 
कुण्ड वे बतु लाकारे दशांश तपेशं तथा । 
मार्जनं तु विशेषेण ततो त्राह्मणमोजनब्‌ ॥ ६ ॥ 
दशबर्णाः प्रदातव्या गुडधेनुस्तथा प्रिये । 
शय्याँ द्यासयत्नेन विधि वब्द्राह्मणाय च ॥ १०॥ 
भोजयेउ्द्राह्मणण्छुद्धान्वेदपाठरतान प्रिये । 
सप्तसप्ततिसंख्यान्वे दीक्षिताञ्छमानसान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रयागे मांघमासे वे प्राःखान सभायया । | 
एनं कृते न सन्देहः पुत्रस्तम्य प्रजायते ॥ १२ ॥ 
रोगः प्रमुच्यते तस्य वन्ध्याछां च प्रणश्यति । 
मृतवत्सा लभेसुत्रं कन्यका नेव जायते ॥ १३ ॥ , 


इति श्रीक्मेविपाकसहिताया po रोहिणी नच्तत्रस्य चतुथ 
चरणस्य  प्रायश्चितकथन' नाम कोनविशोज्यायः ॥ १६॥ 


Dt 


} 
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. ७९ नीवेषाकसे दता | 


MRS नमन डी री 


खशृकोनबिशोञ्यया। । 


शिव उवाच । 


रोहिण्याश्वरणं देवि चतुथ साम्प्रतं श्रु । 
यत्कृत सञ्चित पूर्यमिह जन्मनि तकलम ॥१॥ 
बुद्धशर्मा हिज; कञ्रिदन्तर्भेद्यां भूवः ह ॥ 
पुरोहितो महाग्रष्ट: परपाके सदारत: ॥ २ ॥। 
भार्यापररता तःय चञ्चला चपला सदा । 

धने च संचितं तेनप्रतिग्रहप्रसङ्गतः ॥। ३ 

मरणं तस्य ने जातं पश्चाङ्भायो सृता तु सा 
गतोऽसो नरके घोरे पू्जन्मविपाकतः ।॥। ४ 
युगमेक वरारोहे भुक्वा नरकयातना ! 
बृषयोनिं च संप्राप्तो रासभ्ञं ततोऽलभत ।।५। 
मानुषतां एनयातो मध्यदेशे बरानने 

अपुत्रता भवेह वि कन्यका चव जायते ।।६ 
शरीरे रोग उत्पन्नः सुखां नेव प्रजायते 
प्रायश्चित्तं ततो देवि प्रवदपामि बरानने ।।७॥ 
आकृष्णेति जपेन्मन्त्रं लक्षं गे विधिवत्रिये । 


ओ होम॑ कु्या्रयलेन तिलाज्यमधुना सह ॥८ ` 


डाल का की 


शिवजौ कहतेहैं-हे देवि ! अव रोहिशीके चौथे चरणकी सुनो 


` पूर्ब जन्मके संचित कम जोहें उनकाफल इसजन्ममें भोगनाहे सो 
र सुनौ ॥१॥ अन्तर्नेद अर्थात्‌ गंगायमुनाके बौचदेशमें वृद्धिशमा 
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भाषाटीकासहितां | ग्र १८ ` 
पराप कोई ब्राह्मण हुआ, महाश्रषट, पुरोहित पराई रसोई बना- 
ने वालाथा ॥२॥ उसकी स्त्री पर पुरुष गामिनी, चंचल ओर 
चपल स्वभाव वालीथी उस त्राह्मणने दान लेलेकर थन इकडा 
किया ॥१ ३॥ प्रथम बह मरगया, उसके मरने पोछे उसकी खी 
। भी मरगई पूर्य जन्म के बिषाकसे वह घोर नरक में गया ॥४॥ 
हे बरारोहे ! एक युग पर्पन्त नरक पींडा को भोगकर बेल कौ 
। योनिङ्ो ग्राप्त हुआ अनन्तर गधा हुआ॥ ३।अबफिर हेबरानने! 
मध्य देशमै मलुष्य हुआ है. हे देवि ! पुत्र उत्पन्न नहीं होता, 
कन्या होतीहे ॥ ६ ॥ शरीर में रोग उतपन्न हुये जिस से सुख 
नहीं प्राप्त होता है, हे वरानने । अब प्रायश्चित कहताहूं ॥७॥ 
हे प्रिये ! 'आकृरणन रजसा ०! इत्यादि संत्रको एकलच प्रमाण 
जपकरे,विश्रिपूर्बकहीसकरे, तिल, घी,शहत मिलाय आहुतिदेवे । 
कुण्डे वे बतुं लाकारे दशांशे तर्षेशं तथा । 
| मार्जनं तु विशेषेण ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
+  दशबर्णा: प्रदातब्या गुडधेनुस्तथा प्रिये । 
शय्याँ दद्यातयतलेन विधि वब्डाहणाय वे ॥ १०॥ 
भोजयेद्राद्मणञ्छुद्वान्वेदपाठरतान प्रिये । 
सप्तसप्ततिसंख्यान्वे दीच्षिताञ्छुमानसान ॥ ११ ॥ 
प्रयागे माघमासे वे प्राःखान सभायेया । | 
एनं कृते न सन्देहः पुत्रस्तम्य प्रजायते ॥ १२ ॥ 
रोग' प्रमुच्यते तस्य वन्ध्यारंशं च प्रणश्यति । 


| इति श्रीकमोविपाकसहिताया पावंतीह्रसँवादे रोहिणी नचत्रस्य चतुथ 
चरणस्य 'प्रायश्चितकथन . 'नाम कोनब्रिंशोऽयायः ॥ १६ ॥ 
र. १ 
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मृतवत्सा लभेसुत्रं कन्यका नेव जायते ॥ १३॥ 
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७४ बेपाकसंहिंता । 


करे तदनंतर त्राह्मणों को भोजनकरावे ॥६॥ दशरंगको दसगोवे 
तथा गुडकी गौबनाकर दानकरे, हेप्रिये ! विधि पूषक त्राण 
के निमित्त शैयादान देवे॥१०॥ ईगरिये ! वेदपाट बराल क 

भोजन करावे, वे ब्राह्मण सत्तरहों जो यज्ञ आदि करने बाले 


शुङ्ग मनवालेहों ॥११॥ प्रयाग तीथेमें सावयासके प्रात; सपय 


प्रतिदिन स्री सहित स्नान करे, इस प्रकार उपाय करनसउसक 
पुत्र होये ॥१२॥ और उसका रोग दूर होजावे खोका वांझपन 
जाता रहे पतबत्था को पुत्र प्राप्त हो, कन्या नहा होवे ॥१३॥ 


इति श्रीकसविपाकस हितायाँ पं० नारायणप्रसाद सिश्र कृत श्री धरी 
भांपाटीकायारोहिण्याश्चचतुर्थ चरण प्रायश्चित्त कथन नास कान 


धिशोंऽध्यायः ॥ 
अथ बिंशोध्यायः | 
शिब उवाच । 


अथ वच्ये महा वि चः्द्रनचषत्रेर्ञं फलभ्‌ । 
माबुपैयकत तूर्नं तच्छूणुष्वबरानने ।! १।। 
मध्यरेशे पुरे शुम्रे वसटोको डिज; खलु । 
ब्रह्मकर्वरतो नित्यं वेदवेदाङ्गपारगः ।। २ ॥। 
पह पाठयामास चतुव दान्सविस्तरान्‌ । 


- वेदशर्मा डिजः ख्यातस्तस्य पत्नी सुशीलका ।।३॥। 


प्रत्यहं पाठ्य द दं जीविकार्थ बरानने । 
लोहकारस्य मरणं तरुरे5भूडरानने ।।४।। 

न दत्तं तस्य पे स्वर्ण लोहकारस्य संस्थितम्‌ । 
तत्व प्रत्यहं देवि बुभोज सह भाय॑या ॥ ५ ॥। 


क 
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एनं बहुगते काले मरणं ' बराह्मणस्य वे। 
सर्यलोको उमवदं वि यतः सूयस्य सेवक: ॥ ६॥ 
विंशवर्षसहखाएि सूर्यलोकेञवसलिये । 
ततः पुण्यक्षये जाते मत्येलोके च मानब; ।। ७॥ 
पुत्रकन्याविहीनस्तु थनधान्यसमन्बितः । 
लोइकारस्य स्वर्णं हि गृहीतं नेव दत्तवान्‌ ।॥ ८॥ 
शिवजी बोले-अब हे महादेवि ! खृगशिर नचत्र में उत्पन्न 
होनेवाले मनुप्योने पूर्वजम्ममें को किया, उसका फल हेबरानने! 
सुनो ॥१॥ सध्यदेश सुन्दरपुर में एक ब्राह्मण रहता था, वह 
वेद वेदांग का जाननेवाला नित्य ब्रह्मकमे में तत्पर रहताथा।२ 
बह प्रतिदिन दिस्तार पूबक चारों वेद पढ़ाया करताथा,वेदशर्मा 
उसका नाम था, उसकी छी सुशीला नामाथी ॥३ ॥हे बरानने 
वह ब्राह्मण प्रतिदिन जीविका के निमित्त वेद पढाया करता था 
हे वरानेने ! उस पुरमें एक लोहार मरगया ॥४॥ उस लोहार 
का रका हुआ घन इसने नहीं दिया, उस सुत्रण को प्रति दिन 
स्री सहित भोगा ॥५॥ बहुत काल बीतने पर हे व्राह्मण मर 
गया, हे देवि! सूर्य का सेवक होने से हर्यक्षोक कों प्राप्तहुआ 
हे प्रिये ! ! बीस हजार बर्ष तक छयंलोक में रहा, जब पुण्य 
क्षीण होगया तब मृत्युलोकमें मनुष्य हुआहे ॥७॥ पुत्र कन्या से 
रहित घन धान्य से युक्त है, लोहार का सुवर्ण ले लिया लोटा 
कर नहीं दिया ॥८॥ 
तेन कर्मविपाकेन लोहकोरः सुतोऽभधत्‌। 
प्रीतिमांश्वेव सर्वेषों पितृमातृप्रिगंकर; ।। ६ ।॥। 
_युवरुपसमोपन्नस्तदा सृत्युभवेदलु । 
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७६ कसेविपकसं हित । 


०११५ 0 . २ 
पुनः पुत्रस्य चाभोवः कन्य चेव प्रजायते ॥१ ०॥ 


तस्याप्य विशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तमतः भए 

_ गायत्रीलक्ष्यजाप्येन दुगायांः पूजनेन च ॥ {१ ॥ 

दशवर्णप्रदानेन भूमिदानेन पाथेति । 

सने पापं ज्ञयं याति पूर्वजन्म समुद्धवय्‌ ॥१२॥ 
गयाश्राइं प्रयत्न न तदर्थ,नियतः श्रिये 

प्रयागे मकरे मासि स्नानं कुयालयत्नतः ॥ १ ३॥ 
ततः पाप क्षय याति पुनः पुत्रश्च जीवति ।: 
रोगाः सर्वे क्षय यान्ति नात्र कार्यां विचारणा १४ 
इति श्रीकसेविपाकसंहितां पाव तहिस्वादे सृगनच्षतस्ब प्रथम चरण 

प्रायश्ति कथन नास निंशोध्यायः ।। २० ॥ 


इस कम फे दोषसे बह लोहार इस (बेदेशमा)का पुत्र हुआ, सो 


मका खिलौना और माता पितासे प्यार करने बालाथा 181! 
जब युवावस्था को पहुँचा तव मरगया फिर पुत्र नहींहुआ कन्या 
जन्मती है ॥ १० ॥ इस पापकी शुद्धिके अर्थ प्रायश्चित सुनो 
एकलाख गायत्री का जपकर दुगाोदेवी का पूजन करे ॥११॥हे 


पार्गति ! दशकर्श और भूमि दान देवे तो सब पाप दूरहोजांय, 


जोकुछपब जन्म के पापहें ॥१२॥ उनकी शुद्धी के अथ यतन से 
गया श्राद्धकरे फिर हेग्रिये! प्रयागतीथपर मकर संक्रांति में बिधि 

पत्र क त्रिवेशी स्नान करे ॥१३॥ तो पाप क्षयहोवे ओरफिर पुत्र 
_ज्ञौवित रहै, सब रोगनाश होज।य इसमें बिचार नहीं करना।१४। 


इत्ति श्रीकमविपाकस हितायां पं० नारायणप्रसाद मिश्र कृत श्रीधरी 
भांषाटीक़ायासृगनत्तत्र द्वितिय चरण प्रायश्चित्त कथनं नाम 
विशोष्यायः ॥ २०॥ _ 
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भाषाटकासहिंता झ० २१ ७७ 
अथेकर्षिशोध्यायः | क 
शिब उवाच । 

कान्यकुब्जे शुभे देशे कञ्चिच्च नन्दने पुरे । 
बोधशर्मा डिजश्रसीद्भिलुयृत्तिस्तु निर्धनः ॥१॥ 
परान्नं भुज्यते निसं परपेष्यरतः सदा 
तम्य पत्नी समाख्याता वाथमा नाम १ पुरा २॥ 
जन्मतो मरणं यावत्यरान्न मुज्यत च वे । 
नरके पतनं तेन तयोर्जात प्रतिग्रहात्‌ ॥३॥ 
1हवर्बसहलाएि प्रवासो नरकेञवसत । 
नरकान्िःसृतो देवि काकश्वैद सृगोऽभगवत्‌ 1४) 
पुनर्गे मेवयोनिशव पूर्गकमंविपाकतः । 
ततो ने मानुषो जोतो मध्य शे बरॉनने ॥५॥ 
रोगवजित्पशीलश्व पुत्रकन्याविर्वाजत; । 
एरान्न प्रत्यह मु के श्रा नेव कृतँ परा ॥ ६॥ 
अतो गशस्य विच्छेदः फलं चेव तु पूर्वजम्‌ । 
शा>्ति तस्य प्रवक््यामि पूव पापक्षयोयत; ।। ७॥ ` 
गायत्रीजातवेदाभ्यां डिलच्ं जापयेच्छिवै । 
ततः: पापविशु्धिः स्यादशांशहवनं यदा ॥ = ॥ 
तर्णं मार्जनं देवि ब्ाह्मणान्मोजयेत्ततः। ` 
. शतपहपामिताञ्छुदान्गहस्थानपि भङ्ितः ॥ &॥। 
| वृयमेक प्रदयातु चांलवर्णविभूषितम्‌। | 


| 
| 
| 
| 


शुड 
८ 
जन्‌ 


PARTON 
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७८ कर्सेविपो कसं हित । 


PSI) ses 


एव कृते न सन्देहो रोगनाशो मवेद्घुव॒स्‌ 
पुत्रस्तु जायते देवि व्याल च प्रणश्यत ॥१०॥ 


इति श्रीकस विपाक स हितायो पाव तीहरस वादे सगनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरण प्रायश्चितकथन' नामेकविशो$ध्याय ॥ २१ 


शिव जी बोले-कान्यकुठञ. नास उत्तम ,ेशा में चन्दनपुर का रहने 
बोला एक निय भिल्नुक वौघ शर्मा नाम ब्राह्मण था ॥ १ ॥ वह नित 
पराया अन्त खाता और सदा दूसरे के भोजन से चिट्ठी पत्नी लेजाया 
करता था, उसकी स्त्री बाधमा नाभा थी ॥ २॥ जन्स से मरने तक 
सदा पराया अन्न खाया इस कारण प्रति गृह के प्रभाव से वह नरकसें 
गिरा ॥ ३ ॥ बहुत हजार वर्ष नरक में रहा फिर नरक से निकल कर 
हे देवि ! कौवा हुआ फिर हिरण हुआ | ४। अनन्तर पूव कर्म के 
दोष से मेंढा हुवा»हे बंरानने ! तिक्षपीछे अब मध्य देशर्स मलुष्य हुवा 
है ॥। ४ ॥ रोगी नाचने वाला, पुत्रकन्या रहित, प्रतिदिन पराया कन्न 
खाने बाला है, पूर्वजन्भमें कभी श्र ढ़ नहीं किया ॥६। अतः बंश नहीं 
है, यह पूब जम्म का फल है। अब इसकी शाँति कहता हूँ जिससे 
पूर्व पाप दूर हो जायगा ।। ७॥ गायत्री मंत्र, और जात वेद 
इन दोनों मंत्रों का जप कराबे, हे शिवे तो पाप सब दूंर हो जाता है 
दशाश हवन कर ॥ ८ ॥ तदशाश तपण तद्दशाश साजन 
करे, अनन्तर सौ ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे जो ब्रह्मण 
शुद्ध और गृहस्थ हों ॥ ६ ॥ फिर नील वर्ण एक बेल आभूषित करके 
दान करे, इस प्रकार करने से निस्संदेह रोग नाश हो. जावे देवि ! पुत्र 
होवै वाझपन दूर हो जावे ॥ १० ॥ 
इति श्रीकर्मबिपाकसहिताया प०नारायणप्रसादमिश्रकृत श्रीवरी भाषा 
टीकायां थ्रगनचत्रस्य द्वितीयचरणप्रोयड्तिकथन नाभ एंकबिंशोअध्याय 
॥ २१ ।। १ 
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भाषाटीकासहितां | अ० २२ ७६ 


अथ द्वोविशोष्ष्योय! | 
शिव उवाच । 

नमंदादक्षिऐ तीरे पुरीकानाम वे पुरी । 
तस्य पर्या विशालालि कुलालों धनवानपि॥ १ ॥ 
कुलालकर्मतो देवि बहु दरव्युपाजितम्‌ । 

प्रच-द्र इति ख्यातस्तस्य पत्नी च देवकी ॥ २ ॥ 

तो नित्यं पात्रं कृत्वा दिनेदिने । 

एग सर्ग बयो जातं वृद्धत्बं च ततोऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
बुद्ध जाते तदा देवि दरिदत्वमजायत । 
शूपकारस्य बै द्रव्यं व्यवद्दारे गृहीतवान्‌॥ ४॥ 
शतसंध्यामितं स्वश व्यय सब कृत शिवे । 
कुलालस्या भवन्मृत्युः पत्नी तस्यसृता पुरा ॥ ५ ॥ 
नर्मदायां महाःवि तांबुभो सृत्युमापतुः । - 
तत्तीर्थस्य फलाइ वि स्वर्गलोकं गरावुभो ॥ ६॥ 
बहुवर्षसहल शि ताभ्यां थुक्क फलं शुभ्‌ 
ततः ०ण्यक्षयें जाते सृत्यृलोके च जायते ॥ ७ ॥ 
मानुपेउपि शुभं जन्म धनधान्यसमन्वितः । 
पुननिवाहिता नारी पूव जन्मप्रसंगतः ।। ८ ॥ 


| अणसंबन्थतो देवि पुत्रो 'जांतस्तदा शिवे । 
` शपकारो तदा देवि वे रुध्यं बालतः कृतम्‌ ॥ ६ ॥ | 


शिवज्ञीवोले- हेविशालोचि! मृग शिरो नकत्र के तीसरे चरण को 


प्रौयश्चिच कहताहूं, नर्मदोके दक्षिणतट एक पुरीकानोमोपुरीथोउस 
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८० कर्मबिपाकसंहिता । 


पुरीमें ऐक घनव।न कुल्लार रहता था ॥९॥ हं दाच! अपने 


उद्यम से उसने बहत धन इकठा किया, | हम चन्द्र नास से वेह . 


प्रसिद्ध था उसकी खो देवकी नामा थी ॥२॥ अपने करले में. 


ततपर, प्रतिदिन पात्र बनाकर जीविका करता था) इस है रोर 
सब आयु उसकी बीतगइ ओर वृढ हुआ ॥ २! पने पर 
हे,देवि ! वह दरिद्री होगया, तक्ष एक शुपकार ( घानक ) की 
थन ब्यबहार में लिया ॥|४॥ हे शिव! सा सुब युद्रा ( १० 

मुहर) लीधीं सो सव खचे कर (लिया, कर उस कुकर को 


१.३ 
मृत्यु हुई, उसकी खो पहिले मरणई थी ॥४॥ है महा ' 


नम दा नदी पर दोनों की मौत हुई उस वीथ के प्रभाव ह 
हे देवि!दोनों वेकुएडलोकको गये ॥६॥बहाँवदुतहजा रबपप्सच्त 
बैकुएठलोक का सुखभोगा फिर पुण्यक्षय होजानेपर मौत लोकम 
ज्मा ॥८॥मनुष्योमें सुन्दर धनधान्यबालाहै पूर्जन्सकेप्रसङ्ग 

खी फिर विवाहीहे ॥८॥ हे देवि! ऋणके संवन्ध से बह 
शूपका(घानक)उसका पुत्र हुआ उसने जालपनसेही विरोध किया 


प्रत्यहं वसु यल्लब्धं तत्सः। च ब्यय तथा । 
दय तवेश्याप्रदोनेन धनं सब ब्यय गत्‌ ॥ १० ॥ ` 


युवा जातो यदा देवि पत्रकन्यासमन्वितः । 
मरणं तस्य ने जातं पुनःपुत्रो न जायते ।॥ ११ ॥ 
अथ शांति प्रवच्यामि श्रणु सर्व वेरानने । - 
गायत्री लच्यजाप्येन >्यम्बकेण तथां प्रिये ॥ 
कर्तव्य कुम्डमुच्चेस्तु त्रिकोण विधिवलिये । 
होमं च कारयेद्देवि इशांशं तपणं ततः॥ १३ ॥ 
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ह ` ` ` भागा टोका तहितर ०१ ०? ` टीका संहित-० २१ । दर 
_ ततो गे कपिला दद्याड मश गी सहाम्बरीम । 

एवं कुत्वा वरारोहे पुन; पत्रः अजांयते ।। १४ ॥ 

सुवणेस्थेव मो देवि रविर्ता बसादितास्‌॥ १४॥ 

शुपँ रोप्यस्य ने छुर्थात्पलपष्टिप्रप्नाऐत; । 

प्रद्यांद दविदुषे बराह्मणाय सुतेजसे॥ १६ ॥ 
` तंप्योहृशोन भो देवि कुणंवन्धातामुच्यते । 
| पुत्रश्व जोषते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १७॥ 

` इतिश्री कर्म विपाकस हितार्या पार्वतीहरस वादे खृगशिरानचत्रस्य 

ठृतीयचरणप्राय्वत्तकथन नामद्वाविशोऽध्यायः ॥ २२] 

प्रतिदिन जो छुछ धन मिलता था वह सब खच कर देता 
था, जुवा खेलने तथा वेश्याको दे देकर सवथन खर्च कर डाला 
॥ १० ॥ जंव वह जवान हुओ और लड़का लड्‌ को हुये तब 
वह मर गया, हे देवि! फिर उस कर्मचन्द्र झम्हार के कोई 
` लड़का नहीं हुआ ॥ ११॥ दे वरानने ! अब इसकी शान्ति 
कहता हूँ, सुनो, हे प्रिये गायत्रीमन्त्र तथा त्रंस्बक मंत्र का एक 2. 
लच जए । १२॥ करै, और तीन कोने का कुण्ड विधिपूर्वक 
बनवाय होम करावे, तदृशांश तपेण करे ॥ १३.॥ अनन्दर 
सुबैण से सोंग मढ़ाय, वर उदाय कपिला गौ का दान करे, इस 
प्रकार करने से हे बरारोहे फिरपुत्र उत्पन्न होवे॥१ ४॥ हे देवि! _ 
_सत्तरह पल ( ६८ तोला ) सुबर्णको लेकर शकार (धानक)की 
प्रतिमा बनवाय बस्न उढ़ाय ॥ १५ ॥ साठि पक्ष (२४० तोळा) _ 
| - चांदी का सप बनवाय वेद के जानने बाले तेजस्वी व्राह्मण के 
| निमित्तदान करै ॥१६॥ इस उपाय से हे देवि ! ऋणके बन्धन से 

३१९ र 
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छर जावे, और पुत्र भी उत्पन्न होवे, इसमें बिचार नहीं 
करना || १७ ॥ 

इति श्रीकम विपाकस हितायां नारायणप्रसादकृतभ्रीधरीभाषाटीकायों 
सृगशिरानच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चिश्तक थननास द्वावशाषध्यायथ।। १४॥। 

अथ त्रयोविशोऽष्यायः । 
[राब उवाच । 

अथ वच््याम्यह देवि चतुथत्ररशं तथा 
सृगशिरोनांम नथत्र तस्य पूर्व च सञ्चितय्‌ ॥ १ || 
अवन्तोप्रती देवि दक्षिणे कोशपञ्वके 

परं तच व विख्यातिं केशव नाम्शोभनम्‌ ।। २ ॥ 
वसत्येको हि देवेशि बाह्म णो वेदपारग 

किशोरशम[ बिख्यातो सृतगैहे प्रभुज्यते ॥ ३ ।: 
कष्टेनेव महादेवि व्ययं कुया हि दिने । 

धनं च बहुधा कृत्वा पणयकांय न कारयते | ४ ॥ 
ततो प्राठः कनिष्ठस्य भाग नेद ददौ च सः 
त्रिकोटिप्रमितं द्रव्यें स्वग हे जेव संचितम्‌ || ४ । 
द्रब्पस्यैव विभागीय मरण ब्रह्मणोपरि । 

कृत भात्रा कनिष्ठेन हन्य तरे न दत्तवान्‌ ॥।६।। 
एव बहुतिथे काले किशोरः स घृतस्तु वे । 

गतो ने नरके घोरे युगान्येकोनेविशतिस्‌ ।॥ ७ ॥ 
पन; कर्मवशाह वि गद भत्वमजायत्त । 
वृकयोनिस्ततो जातो म।बुषत्व भवेत्पुन; || ८।। 


४ 
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TT) 


> ले 


शिवजी बोले--हे देवि | अत्र भें मूग शिरान चत्र के चतुर्थ _. 
सू तु 


चरण में जो उत्पन्न हे उसका पूव संचित कर्म कहूँगा॥ १॥ 
हे देवि ! उज्जेन से दक्षिण पांच कोशपर एक केशबनाम सुन्दर 
पुर प्रसिद्ध था ॥ २ ॥ हे देवेशि | वहां एक वेदपाठी ब्राह्मण 
बपता था, किशोर शर्मा नाम से विख्यात था, बह मृतकके 
घरोंमें भोजन किया करता था ॥ ३ ॥ हे महादेवि! उसने वहुत 
कठिनता से प्रतिदिन खर्च करके अधिक धन संचय किया, और 
'कृपणता के कोरश पुएप नहीं किया ॥४ ॥ तथा अपने छोटे माई 
को उसका भाग नहीं दिया, तीन कडोर रुपया अपने घर में 
इकट्ठा किया ॥ ४ ॥ छोटे भाई ने जप अपना भाग नहीं पाया 
तब उस वराह्मणपर मरगया ॥ ६ ॥ इस प्रकार जज बहुत समय 
बीत चुका तत्र वह किशोरशर्मा मरगया, तो उस्नीस युगपयन्त 
घोर नरक में गया ॥ ७ ॥ फिर हेदेवि ! अपने कर्म के आधीन 


हो गदहा की योनियें जन्मा अनन्तर भेड़िया की योनि भोगकर . 


अब मनुष्य जन्म पाया है ॥ ८ ॥ हेवरारोहे ! मध्यदेश में उत्पन्न 
हुवा, पुत्रे नहीं उपज़दा, बहुत न्याप उपजवी और हेवरानने ! 


(७ 


| . गर्भे नष्ट ही ज्ञाते हैं॥ 8 ॥ 


९ 


पूव जन्भक्कतं कमं भुज्यते देवि यानवेः। 


इहलोके वरारोहे पुण्य पाप च यस्तम्‌ ॥ १०॥ - 


भ्रातुस्तस्य कनिष्ठस्य मरण पूर्षजन्मनि । 


तदुहेशेनभो देवि तस्माद्रोग' च जायते ॥ ११॥ . 


तस्य पापस्य शुद्धि च शृणु देवि प्रयनतः । . 
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बपाकसाइता | 
गृहदित्तषदशोन पण्यकाय ब कारयेत्‌ । 
गोयत्रीजातवेदेन तयम्बकेण तथेव च ॥ १३ ॥ | छ 
लक्षत्रय॑ जपं नेव दशव्णा; प्रदापयेत्‌ 
हवने विधिवळुर्यातष एण माजन' तथा ॥ १९ | 
सोवए प्य वारोहे सूप छुर्यातयत्नत; । | 
पलपञ्चपमाएन डिगुर्ण चन्द्रपेद च ॥ ११ ॥ 
रौप्यस्गैव मकुर्यात यथा शोस्त्र प्रपूयेत्‌ 

न्ञ्रेणानेन भो देवि दययाहिपाय तह यश ॥१६ 
ॐ हींमातरडभेरवाय स्वाहा । 

सर्यदेव महाभाग जेलेक्यितिमि रापह । 

प्रभ पूव कृत पाप चम्पतां परमेश्वर ॥ १७ ॥ 
ॐ श्री सोमांय स्वाहां 

सोम्यरूप महांभांग मन्त्रराज इिजोचम्‌ । 

जन्म पूव कृतं पोपषे।षधीरा दपस्व मे ॥। १८ ॥। 
हे देबि ! पूर्वजन्ममे किया कर्म मलुष्पों करके भोगा जाताहै, हे 
बरानते ! क्षब पाप पुण्य इस लोकमें भोगना पड़ता है ॥ १० ॥ 
` पर्वजन्ममें भाग न देनेके कारण उसको छोटा भाई सरगया, इछ | 
कारण हेदेवि !रोग उत्पन्न होगया है ॥ ११ ॥ इस पापकी शुद्धि 
कै अथ हे देवि | उपाय यह है, कि गायत्री मूलमंत्रका एक खच 
जप करांचे ॥१२॥ घरकै धनका छठा अंश पुण्यफरे, तथा गायत्री 


मंत्र, जात वेदसे०, त्रयम्बकं यजा ०।१३॥। इनतीन मन्त्रीका तीन | 
लाख जप करें, दशरंगवाली दश गौदेवे, बिधि पूर्णक हवन करे, | 
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अनम्तर तपण और माजन करे ॥१४॥ हे वरानने ! पांच पज्ञ 
(२० तोले) सुबणंकी प्रतिमा खरयेझी वनवावे,आओर दशपल् (४० 
तोले ) चांदीको चन्द्रपाकी ॥१४।।्रनवाकर शा(ख्नरीतिसे पूजन 
कर, आमे लिखे पंजसे पूजनक(के हेदेवि ! दो ब्राह्मणों है निमित्त 
दान कर ॥१६॥ नन्दां माँण्डातय स्वाहा, हेग्रय देवि ! हेभहा- 
भाग, तीनों लोकका अन्धकारदूर करनेवाले, मेरे पर्णजन्मके किये 
पापको हे परमेश्वर चमा करो ॥१७॥ ॐ सोमाय स्त्राहा | हे 
सौम्यरुप, हे महाभाग, हे सन्त्रराज, हे द्विजोचम, हे औषबीश 
सेरे पं जन्सकै पापको चषा करो ॥१८॥ 


ततश्च त्राद्वाणान्पज्य भोंजयित्वा विमज्ज येत्‌ । 
एव कुने न सन्देहो विद्वान्युत्रोउमिजायते ॥१६।। 
रागः सव; क्षय याति नात्र कार्या विवारणा॥ २ ०॥। 

इतिश्रीकरीनिपाकसं हितायां पार्वतीहरसंवादे म्रगशिरानचनत्रस्य 

चतुथःचरणप्रायश्चित्तकथन' नांस त्रत्रोर्विशोध्यायः ॥ २३॥ . 
अनन्तर त्राह्णों का पजन कर भोजन कराय बिसन करे, इस 
ग्रकोर करने से विद्वान पुत्र उत्पन्न होता ६ ॥ १६ ॥ सब्र रोग 
' दूर हो जाता है, इसमें विचार नहीं करना ॥ २० ॥ 


इति त्रींकर्मविषाकसहितायां पार्वतीहरसंवादे पंडित नारायणप्रसादा- 
मिश्वकृत कीघरींसोषाटीकायां सृगडिरानकतत्रस्य चतुर्णचरणप्रायश्चि- 
न्तकथन' नास त्रग्रोविशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


अध चतुर्विशोऽध्यायः | 
शाब उवाच । 


` अथातः संप्रवच्यामि रोद्रनचत्रजं फ्लस्‌। | 
येन कर्मविषाकेन मर्त्यलोके च भुज्यते ॥ १ ॥ 
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Mi 6 टीन लीनलज 
ग्रवन्तिपुर्या भो देवि रंगकारश्च तिष्ठति 
व्जाणि रंगयन्नित्यं स्वथं पालयेत्सदा ॥ २ ॥ 
कुबेर इति तन्नाम सीलानान्नी च तात्या । 
पतिव्रता च सा देवि रंगकार्च तां जन ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणी रमते चेका पापप्रात सघुइहन्‌ । 


(NON So 


त्यक्त्वा पति्रतां माया बाह्मणी प्रातितोऽभजत्‌ ।४। 


~ म (९. 


द्रव्यं च संचितं तेन रंगकारेण द शिवे । 
भमिमध्ये च तर व्यं कृतं तेन च सुन्दारे ॥५॥ 


शिवनी बोले--अब आगे आद्रो नचत्रमे उत्पन्न होने वाले का फल 
कहूँगा, डिस कम विपाकसे मत्युलोकमे भोगना पडता है॥१॥ है 
देवि ! अवन्तीपुरी ( उज्जन ) में एक रंगकार बसता था, प्रत्तादेन 
कपडे रंगा करता और अपने घस का सदा घालन करता था | २॥ 
कुबेर उसका नाम था, लीला तसकी स्री का नाम था, हे देवि ! वह 
स्री पस्त्रिता थी, रंगकार ने उसको त्यास कर ॥ ३ ॥ एक ब्राह्मणी से 
पापम्रीति करके फँस गया, और अपनी पतित्रता स्री को त्याग कर 
ब्राह्मणी की प्रीति से उसको सेबन करने लगा ॥ ४ ॥ हे देबि ! रंग- 
कार ने अपने उद्यम से बहुत धन संचय किया, हे सुन्दरि, वह घन 
पथ्ची में गाड दिया ॥ ५ ॥ 


_ किंचिदानं कृतं तेन गङ्गायमुनसङ्गमे । 


मरणं तस्य वे जातं सा च भार्या विवाहिता ॥६॥ 


तुरे च सतां जाता लाला नाम पतिव्रता । 
सत्यलोकं गतः सोऽपि लक्षहयमितं प्रिये ॥ ७। 
पुनः पुण्यक्षये जाते मनुष्योऽभूत्सदाशिवे । . 
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£ च विख्पती धनधा व्यसमन्वितः ॥ ८ ॥ 
पुत्राश्च वहो जाताः कोपे तेपां न जीवति । 
शरीर च जरोखतिः खझत् चरणे तथा ॥ ६ ॥ 
` ्राह्मणीगमनं देवि पूर्जजन्माने ने कृत्‌ 

तेन पापेन मो देवि पुत्रस्तस्य न जीवाति ॥ १०॥ 
प्रवत्यामि तां शृणुष्व वरानने । 
दशायुतं जपेहं वि गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ ११ ॥ 


इ 


रोगस्गेव वाक स्यान्नात्र कीया दिवारण ॥१४॥ 
इति श्री कर्मविपाकसंहितायापार्वतीहरसंवादे आद्रोनफ्षत्रस्य 
ग्रथपच रश[प्रायश्चित्तकथन नास चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


गद्भायघुना नदीके संगममें कुछ दान किया, फिर बह सरगया 


और उसकी बिवाही खी ॥६॥ जो लीलानामा पतित्रताथी बह 
उसी पुरमें सती होगई, हे प्रिये ! दो लाख बषपयं त सत्य लोकम 
चास इवा ॥७॥ फिर जव पुण्यक्षय होगवा तब हे शिवे! सलुष्य 
हवा, मध्यदेशमें धन धान्यसेहित विख्यात है ॥८॥ पुत्र तो बहुत 
हये पर उनमें कोई नहीं जीवित रहा, शरारमेंब्यर उत्पन्नहीगधाई 
और पांश्रोसेलंगड़ाहे ॥६॥हेदेवि ! पूर्वजन्ममेंत्राह्मणीे साथरमण 
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किया. इस पाप से हे देबि !. इसके पुत्र नहीं जीवित रहता है 
॥ १० ॥ हे बरानने ! इस दोष की शांति कहता हूं सुनौ, बेद 
माता गायत्री का एक लक्ष जप कराव ॥ ११ ॥ तदशांश | 
हवन, तर्पण तथा माजन करे, हे शिमे ! अपने धन का छठा 
भाग पेदपाठी ब्राह्मण को देवे ॥ १२ ॥ फिर बालन की शक्कर 
खीर भोजन करावे और सुनहरी गौ को अलंछुत करके विधि- 
पूर्वक देवे ॥ १३ ॥ इस प्रकार करने से निस्संदेह पुत्र होते. 
रोग भी छूट जावे, इममें बिचार नहीं करना ॥ १४ । 
इतिं श्री कैविपाकसंहितायां पार्थतीहरसंवादे आ द्रौनक्षत्रस्य प्रथमच- 
रणुग्रायश्‍्चित्तकथन' नाम चतुर्विशोऽष्यायः || २४ ॥ 
अथषञ्चविंशोऽध्यायः | 
> हक शिव उवाच | वि 
` शृणु देवि वरारोहे कणां वे पूर्वजन्मनि । 
यत्तेन महाधोरे नरके परिपच्यते ॥ १ ॥ 


अवन्त्यां पश्चिमे दारे वेश्यो वसति भाग्यशाच्‌ । 
` धनधान्यसमायुक़्ः स्रधपनिरत; सदा ॥ २ ॥ 
एवमर्ध वयो जातं दरिं ततोऽभवत्‌ । . 
व्ययार्थ ने ततो देवि विप्रस्वर्णं गृहीतवान्‌ ॥ ३ ॥ 
पलविंशप्रमाणं तब्द्ययं जातं वरानने । 
ततो नेश्यस्य मृत्युने भार्यया सहितस्य ने॥ ४॥ 
स्वर्ग यातस्ततो देवि नर्मदामरणादपि । 
षष्टिवषेसहसाणि स्वगस्येव फलं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
भुक्क बहुविध देवि भार्यया सहितेन ने । 
ततः पुण्यक्षये जाते पुनर्मया बभूवतुः ॥ ६ ॥ 
ऱ्य 
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घनधोन्यसम्ायुक्की पत्रकन्याविर्वाजतौ । 

रूणी दुर्घलगात्रौ च पूव कमफलेन तु ॥ ७ ॥ 
क्रणंसम्घन्धतो देदि विप्र; पुत्रोऽभवत्तदा । 

ऋणं यावछमाए वे गृहीतं पूव जन्मनि ॥ 

शिवजी वोले-हेदेबि ! हे बरारोहे ! मझुष्याके पू्॑जन्म मे किये 

- हुये कमसे घोरनक भोगना पड़ता हैं सो सुनी, ॥ १ ॥ उज्जनक 
पश्चिमद्वारमें एकभाग्यवान्‌ धनधान्यसंयुत्त अपने रसस तत्परटेश्स 
वास फरताथा ॥ २ ॥ जब उनकी आधीआयु बीत गई तब वह 
दरिद्री होगया, अनन्तर हे देवि | अपवे खवका ब्राह्मणसे सुबशे 
` उधारलिया ॥३॥ बीसपल (८० तोला) प्रमाण द्रव्य है बरानन 
जो उसनेलिया घह सब खर्च होगया, फिर वह वैश्य खी सहित 
सरगया ॥४॥ हे देवि ! नर्मदा नदा पर मरनेसे बह स्वगेलोकका 
गया, वहांमाठहजार व पयत स्वगेका सुख | ५ ॥ स््रीसाहित 
भोगा. हेदेवि ! फिरजत्रपुण्य घौण होगया तबढोनों मृत्युलोक 
मनुष्ययोनिमें उतपन्नहुये हे ॥६॥) धनधान्पसथुक्त, पुत्रकम्यारध्ति 
रोगी, दुवैशअङ्ग, पूर्वकर्मकेभलसे दोनों है ॥७॥ हे देबि ! ऋण न 
सम्बन्धसे बहत्राह्मण इसका पुत्र हुआ, पूवजन्म में जितनाधन उस 
दिया था उतना घन ग्रहण किया अर्थात्‌ खच करा लिया आर 
अपने दुराचरणों से खच करडला ॥ ८॥ , 
तावन्मात्र गीत्वा तु ततो गै मरणं भवेत 

ततः पत्रो न तस्येव वि शङ्ठषें गते सति ॥ 

तस्य दानं शुणष्दांदौ पूष पापक्षयो, यतः 
गृहवित्ताष्टाम माँग ब्राह्मणाय समपयेत्‌ ॥ १० ॥। 


स्वर्ण पञ्मयतनेव पष्प च कम्लॉइति । र 
१२ 
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प्रदद्यादेदविदुषे पूयेप\पक्षयो भवेत्‌ ॥ ११ । 


पुनः पुत्र; प्रसूयेत नाज काया विचारणा ॥ १२॥ । 


इत्ति श्री कर्मंविपाक्सहिताया पाबंतीहरसंवादे चाढ्रालक्तत्रस्य 
द्वितीयच रणप्रायश्चित्तकथर्न नास पंचविंशोऽध्यायः ॥| २४ || 


जब उतना धनग्रहण कर लिया तब सरगया, फिर उसके पीस | 
वर्ष बीतनेपरभी कोईपुत्रन हुआ ॥ ६ ॥ अब उस शांतिके अर्थ. 
दानसुनो, जिससेपू्वजन्मका पाप दूरहोजायशा, कि घरफे धनका 
झठवा भाग ब्राह्मण को समपेश करे || १० ॥ पांच पल(२: 
तोला ) सुबणेफा मकराकार फूलवनवाय बेदपाठोब्नाह्मणक्तो देवे, 
तो पाप दूर हो ज्ञायगा ॥ ११ ॥ फिर पुत्र उत्पन्न होगा इसमें 
बिचार नहीं करना ॥ १२॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसहितायां पावतीहरसंवादे पंडित नारायणप्रसादा- 
सिश्रकृत श्रीधरीभोषालुबादे आद्रा नचत्रस्य द्वितीयचरणप्रायश्चित्त- 


८ कृथन नाम पंचर्विशोध्याय; २५ 
त अथ पड्विशोडध्याय! 
| शिव उवाच । 
ग्रवन्ती नगरी नाम्ना ततः क्रोशठयोपरि 
ग्रमकोऐ महादेवि मङ्गलं नाम वें पुरस्‌ 
तस्मिन्ग्रामे वसत्येको बाह्मणो य ततत्परः । 
न्येतु बह वस्तत्र वसन्ति सु्िजोत्तमाः ॥ २ ॥ 
` म॒द्यपानरतो नित्यं चोरविद्यासु तत्परः । 
प्रख्रीलग्पटो देवि वेश्यायां निरतः सदा ॥ ३॥ 
प्रत्यहं स च भो देवि डिजरूपो नराधम: । 
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चौरत्वाद व्यमुखाद्य नेव दान सभांचरेत्‌॥ ४ ॥ 
ऐव बहु दिने याते तस्य मृत्युर्बमूव ह । 
नरके पातयामास यमदूतो यमाज्ञया ॥ ५ ॥ 
शिवजी योले-अवन्ती (उज्जैन) नगरीके दोकोम अग्निको शमें 
इमहादेवि म गलनामपुरथा ॥ १॥ उस गाममें एक त्राह णरह- 
- तोथा, बहजुआ खेलाकरताथा, अन्यमी बहुतसे ब्राह्मण वहावास 
करतेये ॥ २ ॥ तथा बह ब्राहश मद्यपान करने बाला, प्रतिदिन 
चोरीकरमेयें तत्वररहताथा, हेदेवि ! परख्रीलम्पट औरवेश्यागम- 
. जमे सदा आसक्त रहताथा ॥३॥ हे देवि ! ्रालिणरूप वहअधम 
मनुष्य प्रतिदिन चोरी करके धन लाया, उसमें से दान कुछ नहीं 
किया ॥!४॥ इसग्रकार वहुतकल बीतनेपर बहमरगपा) ठव यम 
_ राजकी आज्ञासे यमदूतों ने उसको नरक में गिरा दिया ॥ ५॥ 
सपतिबै सहस्राणि रौखे परिपच्यते। 
` महाकडं लभेद वि कुमिसूचीयुखादिभि ॥६॥ 
पुनः कर्षवशाद्वेवि नरकान्निगतो यदा । | 
बिडालकाकयोनिं च तदा प्रा्ो इयं हिच ॥ ७॥ 
| - योनिद्ठयफलं मुक्क मानुषरगं ततोऽलभत्‌ । 
|  अभ्यदेशे वरारोहे ततः पीडा महत्यपि ॥ ८ ॥ 
 जंशच्छेदो भवेद वि पूर्यकमविपाकतः । 
तस्योपरि विशालाक्षि शान्ति श्र वरानने ॥& 
गायत्रीजातवेदाम्यां त्यम्बकेण यथाविधि । 
` जपं बै कारयामास हवनं तर्पणं तथा ॥ १० ॥ 
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लल्तत्रय जपेह षि पूर पापविशुहये। २ 
ततो नेपजमेद्द वि तुलमीं शुद्धरूपिषीष्‌ ॥ ११ ॥ 
प्‌ जयेह्विविभेशबान्नेधू पनेवे दीपक! । 
भूमिदानं ततो देवि यथाशङ्कि प्रदापयेत्‌ ॥। !२॥ 

एव कते भहादवेवि सथरोगच्यो भवे 
'त्रश्व जायते देवि वन्ध्यात्य' च विनश्यति ।।१३॥। 


के 


इति श्री कस विपाकस हितायाँ पाबंतीहरस वादे आद्रानक्षन्रस्य ग 
तुतीयचरणाप्रायशचित्तकथन नास षड्बिशो$ध्याय: २६ | 
सतरहजार वाययन्त रोख नरकपें रहकर वडाकष्टपाया, किर 
कमि सरूचीसुख आदि नरकोंका दुःख भोगा अथवा सुईके समान 
शुखवालेकीडा आदिकोंकरके महाकष्ट भोगा ॥६॥ फिर हेदेवि ! 
कर्मवशसे जवनरकसे निकञ्चा, तव विडाल और काककी योनि सं 
मा ॥७॥ दोनोंयोनियोंका फल भोगकर अब मध्यदेशसें सलुष्य 

) हुवाहे, वरारोहे ! यहांभी बहुत ही पीडा है ॥८॥ हे देवि | पूछ 
कर्पके विपाक से वंश नष्ट होगय।, उसपर हे विशालाकि ! अव 
शान्तिकहताहूं सोसुनो,हेवरानने ! ॥६॥ गायत्रीमन्त्रजातवेदसे ० 

` अ्यग्वक० हत्यादि स त्रोंको यथाविधिसे जपकराब || १० ॥ पर्व - 
पापविशुद्धिकेश्थ हेदेवि ! तीनलाख म त्रकाजपकराव, तदनन्तर 
हेदेवि ! तुलसीका पजनकर ॥ ११ ॥ विषिधग्रकारके अन्नोंसितथा 
धूप, नवेद्य और दीपसे पूजनक़र अनन्तर हे देबि! यथाशक्ति 
भूमिदानभी देवे ॥१२॥ इसप्रकार करनेसे हे महादेवि ! सबरोग 

` दूर हो जाता है, और हे देवि ! पुत्र उत्पन्न होता है तथा बाग | 
पत्र जाता रहता है॥ १३॥ 


` इति श्रीकम विपाकस हितायां नारायणप्रसादकृतश्रीधरीभाघाठीकायाँ 
ह अद्रानत्तत्रस्य टृतीयचरणुप्रायश्चित्तबणंनं नामषड्विशोऽध्याय २६ 
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अथ ससविशो$च्याय: | 
शिव उवाच । 
छ्थात; संप्रवद्पांमि बतुथवरणुं शिवे । 
कृतं नरेण यद वि पूरव जन््रनि क्रिल्िष्ष ॥ १॥ 
अवन्ती पुरतोवात्सीच्छूद एको महाधनः । 
विक्रय कियते छागमषयोग, हवासिनोः ॥ १ 
- गजमश्वृ तथा रत्न वस्त्रोणि विविधानि च । 
एकदा सुयंग्रहश इष्टं तेन वरानने ।। ३ ।। 
'गोपहल छतं दाने मायया सहितेन वे । 
नमदार्या विशालां स्तर्शावस्त्र युतं तथा ॥ ५ ॥ 
'तत्रैर चाभवत्पीडा सृत्युलो कम छड़वा । 
स्वर्ण [रस्य वे दर्श व्यवहारनि दि तर्कम्‌ ।। ४ || 
„ गधीतं येव ते दरें ततः शृणु वर न्ने । 
| ` ततो बहुगते काले शृद्रस्य मरण ह्यभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो 5पो नरके घोरे वषलच्षद्यं लथा। | 
त्रेव बहुषो पीडां मुक्खा नैव स्वक्रमेतः ॥ ७ ॥। 
पुनर्जातो शृत्युलोके- काकश्च महिषो बकः 
माँचुषत्यै ततो देवि कुल महति ने शुभे ॥ ८ ॥ 
स्वर्णकारस्य गे द्रब्य गृहीतं पूव जन्ति) 


न दत्त गे आग देवि पुत्रस्य मरणा तत; ॥ ६ ॥ | 
| शिवजीबोले-हे देवि! अब आगे आद्रो नचत्रके चौथे चरणमें 
| . उत्पन्नहुये पुरुपने पूवजन्ममे जो पाप किया सो कहताहूँ ॥ १ ॥ 
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६४ कसावपाकसाहता । ५ 


चत 


उज्ज्ञेननगरीपें एक महाधनी शूद्ररहताथा औरपघरमें वेडेही बकरी 
मेढा बेचनेका उच्चपकरताथो ॥९॥ हाथी, घोड़ा तथा रत्न बस 
आदिअनेक प्रफारकेपदार्थमी वेचता था, हे वरानने ! एकममथ 
उसने खुयंग्रहण देखा ॥३॥ तब नर्मदा में खंको साथ हे स्नान 
करके देविशालाकि ! सुर्गणतथा वद्धस हित उसनेइजार गीशेदान 
करीं ॥४॥ उसी जन्ममें मृत्यु बोकसे उत्पन्न पीडा हुई, तब उसने 
व्यबहार के निमित्त एक सुनारका दुब्प लिया ॥ ५ ॥ अनन्तर 
वरानने ! सुनो, लिपाहम्राद्रव्प फिरनरीं दिया, बहुत दिन बीत- 
जानेपर बहशूद सरगया ॥६॥ उत्र दोलाख बषतक घोर नरकमें 
गया, वहां अपनेकमेके वशसे बहुतपोडाभोगी ॥७॥ फिरपत्मु 
लोकमें कौआ, मा औरबगुला हुआ, अब हेदेवि ! उत्तमझुलमे . 
मनुष्यहुआ है ॥८॥ पूर्य चम्ममें सनारका हुञ्य लेकर नहीं दिपा 
| था, इस कारण हे देवि ! इसका पुत्र होकर मर गया हे ॥ & ॥ 
9 ` युवरूपो यदा जातो व्याधिग्रस्ततरुस्तदा 
देहाडे वातरोग पुत्रस्य मरणं ततः7।। १० 
भायाइयसमायुक एका प्रीतिमती भवेत्‌ | 
पर्गजन्मनि यकम पुण्यं पापं शरीरतः ॥ ११ 
मत्य॑लोके मनुष्येण भुज्यते नात्र सशयः । 
अथातस्संप्रवत््याभि पापनिग्रहहेतवे॥। १२ |! 
गायत्रीलचजात्येन हरिगंशश्रतेन च । 
रथाश्ववस्रदानेन ग्रामदानेन बे तथा ॥ १३॥ | 
तिलधेनुप्रदानेन सगंपापक्तयो भवेत्‌ । |; 
खएंमुद्रासहखस्य प्रतिमां कारयेब्दुध: ॥ १४॥ " 


7" iE तो. 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations - 
भाषाटीकाततहिता | श्र? २७ 8५ 
पूर्वाक्केन विधानेन पूजयिता प्रदाहयेत्‌ । | 
` पार्थिवं पूजयेच्छंसु तथा गोमयनिर्मितम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
। लक्त्र य प्रमाण च पञ्गब्येन पजयेत्‌ । 
| पेचामृतेन भो देवि गोदग्धेन पूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
`. तथा च विविधेमंञे; पडगेवेंदसग्भवे: । 
मुच्यतेञ्थांगरोगेण नात्र कार्या विचारणां ॥ १७॥ 
बन्ध्या;अशम याति लभेत्युत्रं न संशयः । 
मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्री? क० स पार्च० सृगन० प्रथमचर० ग्रा० वि० २७ . 

जब युवाहुआ तब शरीररोगी होगया, आघेशरीरमें बातरोग- 
होगयाहे और पुत्र होकर मरजाता है ॥ १० ॥ दो ख्री है उनमें 
एकके ऊपर परमप्रीतिहै, पूव जन्मका किया जोकर्म पुण्य अथवा 
पाप बह इस शरीरसे ॥११॥ मृत्यु लोकमें मनुष्य द्वारा निस्सदेह 
भोगाजाता है, अबश्ागे पापदूर करनेका उपाय कहता हूँ ॥१२॥ 
गायत्री इत्रका एकलाखजप, हरिवन्शश्रवण, रथ,घोडा,वस्र बथा 
ग्राम दानकरे | १३ ॥ तिल, गाय इनै दोनों से सब पाप दूर 
होगा, एक हजार सुवणयुद्रा की प्रतिमा त्रनबावे ॥ १४ ॥ उस 
` सुबणकी मृतिका पूर्वोक्त बिधान से पूजन करके दानकर देवे तथा 
` पार्थिव शिव मूर्ति गोवरकी बनवावे ॥११॥ तीन लाख प्रमाण 
 चनाय पंचगब्यसे पजनकरे, हेदेबि ! पंचासृतसे और गोदुरधसे 


स्नान करावे ॥ १६ ॥ अनेक प्रकारके मंत्रोसे, तथा पडङ्ग के 


` मंत्रोंसे पूजनकरे तो अर्धा गरोग दूर होजायगा इसमें कुछ दिवार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An-eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ति. कूरीविपाकसंहिता | 


ee on ns mmm ki 


नहीं करना ॥ १७ ॥ बांझपन' दूर होकर निस्संदेह पुत्र [| | 

होते, सृतबत्साको पुत्र प्रापहोते ओर बहुतकाल तक जीव ॥ १८ 

इति श्रीकराविपाकसीहेतायी पाडतर्नारायण“्सादीसश छत श्रा रीभापा 
टीकाया आद्रोनक्षत्रस्य चलुथचरणुप्रायाश्चित्तकथन नास 


सप्ाविशोइध्याय; ॥ २७ || 


अथअष्टोविशोष्ध्याय: | जे 
५ [शव उवाच । (_ 
ये नराश्च परद्रव्यं हरन्ति सततं प्रिये । 
नरा दुःखिता यान्ति रोगेण च प्रपीडिता; ॥ ' ॥ 
` आए यस्य गहीतं व यइर्ण न ददाति च । 
` _ ऋणसतम्बन्धतो देवि पत्रो भवाति दारुण: । 
गृहीतमात्र वे अग्गे थातुभग्नस्तथा १२; 
' कन्याघातात् पूव हि फल भवाति ताहशघ्‌ ।॥ ३ ॥ 
| झवन्तीप रतो देवि ख्यातं चेव छुशोभनख्‌ 
क्रोशमात्र ततो देवि चोचरे नगरे तथा ।। ४ ॥ 
` वसन्तप रभित्यास्य वसन्ति बहवी जना; 
नाम्नां तन्मध्य झंभीरो नन्दनो वहति प्रिये ॥।५। 
तस्य मार्या तु विख्याता नाम्ना व सुन्दरी प्रिये । 
सवथा च महादेव कृपण; सह भोययां ।। ६ ॥ 
मित्र तस्य महादेवि ब्राह्मणो वेदपारगः 
तिष्ठति प्रीमध्ये धनं तस्य स्थित बहु ॥७॥ 
ह प्रत्यईं च परान्नेन भोजनं कुरुते स तु । | 
ओ युदाबृद्दखमायातः परी नेव तदांउत्यजत्‌ !। ८ ॥ 
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आंगतो *त्रपांशवे वे वसन्ते ने पुरे शुभे । 
भीरो ने गृहे बोस मित्रतात्तह॒वान्खयश ।॥६॥। 
बहुकॉलमत्र'त्पीत्स तद्रीत्या पुरपुन्दरि । 
खा! मीगस्य ततो देवि स्वण हृष्टवाप्रहषित; 1।१७॥ 

शवजी बोले ! हे प्रिये ! जोमलुष्य सदेव परायाधन हरते हैं, 
बहमन्नुष्य दुःखितहों रोगसे पीडित रहते हैं ॥१॥ जिसका ऋण 
लिया थोर वहऋण नह! दिया तो हेदेबि ! बह ऋणदाता उस 


ऋण लेनेवालेकोदारुणपुत्र होताहे॥२॥ लिपाहुआधंन नष्टहोजाय 4 
तथा धातु शिरने लगे, यह फत्त पूर्देजन्म कन्या मारने से यहां ( 
मिला ऐसा जानना ॥३॥ हे देवि ! उज्जनेगरसे उत्तर दिशा में हि 

` एक काणभर पर एक परसोत्तम ॥७॥ वसन्तपुर नास से ग्रमिद्ध 
रात्र था, वहां बहुत से मनुष्य बास - करते थे, हे प्रिये ! बहां 


एक नम्दननाम अहाँर रहता था ॥ ४ ॥ हे प्रिये! उसकी स्री 
सुन्दरीनापा पपिद्वथी, वह अहीर ख्रीसमेत कृपण था ॥६॥ हे 
महादेवि ! उसअहीरका ऐकवेदपाठी व्राह्मण मित्रथा. बहउज़्जेन- 
पुरीसे रहताथा ओरउसके वहुतधन था ॥ ७॥ प्रतिदिन पराया 
अन्न खाताथा. जब वहतृद्ध हुआ तब उसने उज्जेनषुरीको त्याग 
दिया ॥८॥ आर वसम्तपुरमें अपनेसित्रके पातआया, तब मित्र- 
भाबसे उस ब्राह्मणको अहीरने अपने घरमें बसालिया ॥ & ॥ है 

सुरसुन्दरि ! बड़ी प्रीतिसे वह ब्राह्मणं बहुतकाल रहा, अनन्तर 

` ब्राह्मशके पास वहुबसुबणं देखकरअहार बहुतप्रसनहुआ ॥१०॥ 
`तस्य सवणा समाहत्य स्वणृहे स्थापितं तदा । 

ब्राह्मण महत्कष्ट कृतं द्रव्यश्य शांकतः ।। ११ ॥ 


महाशोकसमायुक़ः काश्या नेव समोगतः । 
SEEN 
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शरीरं चापि तत्याज स्वणंशोकेन वे डिज: ॥१२॥ 
शूद्र गोव महादेवि तस्य स्तरणं प्रभुज्यते | | 
ततो बहुगते काले मरणं तस्य यमत्‌ ॥ १३ ॥ 
नरके पात यामास यमदंतो यभाङ्गा । 
ष्टिवेसहस्रणि सुक्षमब्दसहछकण ॥ १४ ॥ 
उलकत्नं वरारोहे कोशिक्या निकरे ततः ॥ १५॥ 
सरसा उत्तरे कूले मानुषत्वं ततोऽभवत्‌ । 
मध्यदेशे च भो देवि पन्त्या सह वरानने ॥ १६॥ | 
घनधान्यसमायुक्रो राजसेवासु तत्पर; । 
जातः पुनवसोदेवि प्रथमे चरणे खलु ॥ १७ 
पूर्वजन्मनि भो देवि गोशतं दत्तवान्‌ यतः । 
भूपतित्वं ततो देवि धनाब्यतं भवेत्खल |! १ = | 
बराह्मणस्य हृतं स्वण स्वयं चोयेंण यत्पुरा ¦ 
तेन पापेन भो देवि पुत्रस्य मरणं खलु ॥ १६ ॥। 
तस्य शान्ति प्रवत््याति तत्सर्ग शृणु पानेति 
गृहवित्ताष्टमेभागेः पुणयकार्यं च कारयेत्‌ || २० 
गायत्रीजातवेदाभ्यां याः फलेति तथा प्रिये 
* सन्त्रथं जप कुर्याइशांशहवनं ततः २१ ॥ 
` -`तपंणं मार्जने चेव दशांशक्रमतस्तथा । 
हरिनंशस्य श्रवणं चणिडकार्चनमेव च ॥ २२ ॥ 


~~ 


इसबाझण का सुबर्ण लेकर अहीर ने अपने घरमें छिपाकर | 
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गाड दिया, उस घन के शोक से ब्राह्मण ने बहुत कलेश किया 
॥ ११ ॥ और महाशोकसे पीडित होकर काशीजी में आया, 
फिर सुदणकै शोकसे उस त्राह्मण ने शरीर छोडदिया ॥ १२ ॥ 
हेदेवि ! उस शूद्रअहीरने ब्राह्मणका मवण खर्चेकरके सुभोगा, 
पहुतकाल गये पीखे बहमरगया ॥१३॥ तवयमराजकी आज्ञासे 
यमदुर्तोने उवकोनरकमें डालदिया, सादहजारवर्षतक नरकरमेक्लेश 
भोगा ॥ १४ ॥ फिर एकहजार बषपयन्त प्र तर्हा, अनन्तर ह 
बरागेहे कौ शिकीनदीके निकठउल्लूहुआ ॥१४॥ सरयूनदीकेउत्तर 
तट मऽ्यदेशमे अतरमचुष्य योनिमें हेबरानने ! खरी सहित जम्माहे 
॥१६॥ धनधान्यसंयुक्त राजाकी सेवामें तत्पर, हे देवि! यही 
पुनर्वसु नकत्रके पहलेचरणमें उत्पन्न हुआ है ॥ १७ ॥ हे देवि! 

पूर्वजन्म एकसी गौबों का दान दिया, इसकारण देदेबि ! यह 
राजक्ये तत्परऔर धनवानूहै ॥१८॥ और जो प्वेजन्ममें त्रा- 
_ हणका सवश चुरालिया था, उस पांपसे हेदेवि ! पुत्र होकर मर 
गया ॥१७॥ हेपाबेति | इसक्रीशान्ति कहुँगा सोसुनो, कि घरकै 
प्रनका आठवांमांग पुश्यक्रार्यमें लगावे ॥२०॥ गायत्री मंत्र ज्ञात 
वेदसे० वाः फलीनीः इन मत्रों का तीन लाख जप कराव, 
दशांशहवन करे ॥२१॥ दशांशतपथ, तथा दशाशमाजन कर, 
` तथा हरिष'श सुने, एवं देवी का पूजन करं ॥ २२॥ 
शिवार्चनमशेषेए वापिकां चे कारयेत्‌ । 
कूपं चेव तडागं च पथिमध्ये च कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कूष्माण्ड नारिकेलं च पञचरत्नसमन्वितत्‌। ` 
गङ्गामभ्ये प्रदातव्य शनो चाश्वत्यपूजनस्‌ ॥ २४॥ 
पलसप्तदशेनेव प्रतिमां कारयेब्दुधः । 


 जुष्कोणगतां देवी रोप्येदेशपलान्वितेः ॥ २५ ॥ 
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तन्मध्ये प्रतिमा स्थाप्य सपृत्रस्य हिजस्य तु । 


पूजां कुय।तु ने भङ्गा मन्त्रणोनेन नै शिवे २६।। 
३° नशी भगवते वा्ुदेबाय । ३० प्रह्मश नमः | 


हं 


|, ३० पीतास्ब- 
राय नग; । ७० चक्रपाणये नम: । ३ अच्युत 
नमः >शादाघ्राय नम: । 
वासुदेवोदिदशभिमन्त्रेरेभिः पृथक पृथक । 


` पूजयेत््तिमां तां तु ततो दद्याव्हिजन्भने ॥ ७। 
` पूनयेह वरेशं शखशक्रगदाधरस्‌ । 


ततः संप्रार्थ्य विष्णु च सव पोपापु ये || २८ ।। 
पीताम्बरं चतुर्बाहु प॒ डरी निभे शम्‌ । 

वासुदेव जगन्नाथे धराधरशुरी हरे || २६ ।। 
मम पूव कृतं पापं ज्ञम्यर्ता परमेश्वर | 

ततो गां कषिला दद्योत्स्वर्णभ गीं सनूपू र।स्‌।। : ‹ । 


` भलीभांति शिवजीका पूजजनकरे, वारली कुआओर मार्गमेतालाव . 


बनवावे ॥२२॥ कुझ डा नारियल पंचरत्नसहित देवे, गंगाजीमें 
दानकर, शनिबार के दिन पीपल वृका पूजन करै ॥ २४॥ 
प'द्रह पल (६० तोला ) सुवण की प्रतिमा और ४० तोला चांदी 
की बेदी वनवाय ॥ २५॥ उसमें प्रतिमा को रखकर पुत्र सहित 


१ ०७ 0७५ 
ब्राह्मण की पूजा कर हे शिबे ! भक्ति पूर्वक आगे लिखे हुए मन्त्रो 
से || २६ ॥ ॐ नमो भगबते वासुदेवाय, इत्यादि दश मन्त्र मूल में 


लिखे हैं ॥ बासुदेव आदि दस मन्त्रो से प्रतिमा का पूजन करके वह 
प्रतिमा ब्राह्मण के निमित्त प्रदान करे || २७ ॥ देबदेवेश, श'ख- 
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श्वक्र-“गदाघारी का पूजन कर विष्णु भगवानक्री प्राथ नां सब पापॉको 
दूर करन क निमत करक | २८ | पीताम्यर धारण करने वाले 
चतुभु ज, कसलनयन, बासुदेव, जगन्नाथ, धरणीधर, गुरु, हरि भग- 
वान्‌ ॥ २६ ।( परमेश्वर हमारे पूव जनस का पाप दूर करो, तदन तर 
कपिला गौ को सुवण से सींग सढाय, चादी से खुर वनवाय ।। ३० ॥ 


चु 


विधिवद्व दविदुषे ब्राह्मणाय तपस्विने 

दशवण[स्तितो दद्यान्द्रोह्मणान्योजयेततः ।। ३१ ॥ 

भूमिदानं ततो दद्याइिप्राय विदुषे ततः 

एवं छूते न सन्देह; पव पाप विनश्यति ॥ ३२.॥ 

सन्तानं जायते देवि रोगाणां संच्षयस्ततः । 

कन्यकां गेव जायन्ते वन्ध्यां च प्रणश्यति | ३१। 
इति श्री कम विपाकस हितायाँ पावेतीहरस'वादेपुनवंसुनक्तत्रस्य 

प्रथम वरणप्रायश्चित्त कथ व नासाष्टाविशोऽध्यायः र्म 

[चापून क बेदपाठी तपस्वा त्राह्मण क निभित्त दान करं अन तर 

दशवर्ण देवे, ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ३१॥। तदन'तर बेदपाठी 

त्राह्मण का भूसिदान कर, इस प्रकार करने से 1नस्स दह पूव पाप का 


नाश होत है ।। ३२ ॥ हे देवि! संतान होवे, रोगों का नाश होवै 
और कन्या नहीं होवै और खी का बाझपन दूर हो जावे ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीकम विपाकस हितायां नारायणप्रसादक्रतश्रीधरीभाषाटीकायाँ 
पुननसुनक्षत्रस्य दृतीयचरणुप्रायश्चित्तकथनं नासाष्टाविशोऽध्याय ८ 


अथकोनत्रिशोञ्ध्याय; । 


शिब उवाच । 


अथातस्सम्प्रउद्यौपि यत्कृतं पव जन्मनि । 
अवन्तीप रतो देवि पर्वे क्रोशप्रमाणतः॥ १ ॥ - 


~ 
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नोय तोपचाराभ्यां धनाव्यलमजायत ॥ ७॥ 
` दुग्धादिक महाद वि भुज्यते प्रत्यहं सदा । 


` पत्रडयसमायुक्वा वहुगोधनसंयुता - 
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१०२ कम बिपाकसंहिंता । 


iE SE 


लमण य परं ख्यात तत्रेव बहवों जनाः । | 
वसन्ति नेष्णवाः संव वेद्धकाविचलणा; । २ ॥ | 
खंर्णकारों वसत्येकः श्वकमेदिरतः सदा 
दामोदर इति स्यात'्तप्य पली प्रभावती ॥ ३ ॥ 
विष्णुमङ्गिरतः शान्तः सज्जनांना च सेवक; । 
पत्नी पतिव्रता तभ्य पतिशुश्रषणे रता ॥ 9 ॥ 


` तस्य पत्रद्यय जातं गुणज पितृसेवकय्‌ 


एका च बल्लव[ तत्र निवासाय तदांगता ओ ५ ॥ 
शिवजी बोले-अव आगे (पनर्गसुनचत्रके दूसरे चरणमे जन्मने 
वालेका प्रायश्चित्त कहुंगा) जो उसने पृर्णजन्ममें कियाहे उज्जेनसे 
पर्नैदिशामें एक कोसपर ॥ १ ॥ लदमशपुर विख्यात था, उसमें 
बहुत मदुष्य रहतेये, सव गैष्थत और वेदोक्त कप करने संदात- | 
स्पर थो। २॥ बहांअ्पने कर्ममेंसदा निरतऐसा शंकसुनार दामोदर 
नानथा, उसकीख्री प्रभावतीनामा थी ॥ ३ ॥ वह समार विष्णु 
मक्तिमें तत्पर, शान्तस्वभांव, सज्जनोंकासेवक, उसकीस्जीपतित्रता _ 
पतिसेबामें रतरहतीधी ॥ ४ ॥ इसके दोपुत्र उत्पन्नहुये, जो गुणी _ 
और पितुमक्तधे, वसां उसपुर में एक बन्लवी (श्वालिनी) बसने | 
के अर्थ भाई | ५॥ 


एको द्य तरतः पत्रो ड्रितीयश्रोरसंमतः ॥ ६ ॥ 
उपाजित महिषीवृन्दं गोधनं बहुधा तथा 
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णकारो विना हन्यमाभीरी' सर्यसंयुताम्‌ ॥ 
 ज्ानीतवान्‌ स्वगेहे ता तदा च वरखाएनीम्‌ । 

ततो बहुगते काले महामारीज्वरादिना ॥ ६ 
पुत्राभ्यां सममट्र।चीऽइल्लव्या मरणं तदा । 

इव्यं तस्यास्तदा देवि स्वर्णकारो शृह्दीतवाद्‌ ॥१०॥ 
| भृङ्गं द्रव्यं च तस यावतिष्ठति भूतले । 

| आर्यया सह पुत्राभ्यां महिवीगोधनादिकस्‌ ॥ ११ ॥ 
| ततो दयोतरे देवि सृत्यस्तस्याभवस्किल । 

| पत्नी तस्य भृता साथी ताभ्या स्वगमभूसुरा॥१२॥ 
| पञ्चवषसहस्ताणि स्वर्ग सुख जीजनत्‌ । 

| पुनः पुण्यक्षये जाते माबुः्ल भवेडूवि ॥ १३ ॥ 
| प्रयोध्यानगराद वि सरख उत्तरे तरे । 

` कोशङ्ठये विशालाक्षि पुरे देहलसंज्गके ॥ १४ ॥ 

| स्वकर्मनिरतः प्राङ्गः खविद्यायाँ विचल्षणः । 

| स्वदेशे चेव विख्यातः केत्रणां च विमद नः॥११५॥ 
| वह दो पुत्र और बहुत गोधनसे युक्त थी, उन दो पुत्रोमें एक 
| पुत्र जुबारी, एकचोर था ॥६॥ भैंस, गो आदि बहुतघन उमने 
| चोरीसे इकट्ठाकिया, जिससेधनवांन्‌ होगया ॥७॥ हेदेवि ! प्रति- 
| दिनदूध आदिपदोथौ को भोगताथा, बहसुनार ऐमी उस अहीरी 
| (वालिनी) को सबबस्तुओं समेत अपने घर लापा ॥ ८ ॥ जब 
| उसको अपनेघरमें लाकर बसाया और यहअच्छी तरह रहनेलगी 
| ` तब रहुतकालब्यतीत होनेउपरांत महामारोज्वारादि पौडासे ॥६॥ 


os व्य 
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- १.७४ कर्मविपाकसंहितः । 


समय सुनारने उसकासवधनग्रहण किया ॥१०॥ जब तक पृथ्वी 
पररहा तबतक उसकासब धनभोगा, स्रोपुत्रो सहित उसकी 
गोधन आदिकधनको ॥११॥ मोगनेके अनन्तर आयुप्पपूण हो. 
जानेपर 'हेदेवि ! वहसुनार मरगयां औरउसकी पतित्रता खीभी | 
मरगई, दोनोंको स्वगेबासपिला ॥? २॥ पाँचहजार वपेतक स्तरण. | 
सखमोगा, फिरपुण्यक्षीणहोज!ने परपृथ्वीमें मनुष्यहुआई ॥१३॥ | 
अयो ध्यानगरसे उत्तरतठपर हेदावे ! है विशाल: बै ! दोकोश पर 

- देहलनामपुरहै ॥१४॥ वहां अपने कपमे तत्पर बुद्धिमान,विद्वान 
अपने दे गर्मेप्रसिद्ध ओर शत्रुत्राका नाश करनेबाला हैं ॥ १४॥ 

नवि'वांहिता पहनी साध्वी या पूर जन्मनि 

तस्य नेत्र विशालालि पूव जन्मफलादगपे ।। 
बाल्ये जैद तु पुत्रस्य मैत्र बामं प्रशाशितश्‌ । 
तेन पापेन भो देवि गतं नेत्रय शिवे |॥ १७ ॥ 
भक्षित तस्य तत्घणु न दत्त ब्राह्मणाय थे ¦ 
तेन पापेन मो देवि मृत; पुत्रो वरः शुभे ॥। १८॥ 
मित्रसंबन्धतः पापात्यत्रपोत्रदय सृतम्‌ 
पूर्व जन्मकृत देवि शुभाशुभफल तथा ।। '8 ॥ 
भुब्यते प्राणिभिः सर्गेस्तथा देवि विशेषतः 
म्लेच्छपेवारतो नित्यं म्हेच्छस्येव च संगतिः।।२०। | 
कुमांगंतो भवेह वि मत्यलोके जनियदा 

शान्तिं श्रृणु महादेवि पूव पापप्रणाशनीस्‌ । ११ ॥ | 
गृहवित्ताष्टमे भगिः एंण्यकर्यं च कारयेत्‌ । 


1 
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सषाटीकासहित-अ० २६ | १०५ 


गायत्रीजातवेदाव्यो याः फलि त्रयम्बकेण वा ।१२। 
विस्णोरराटमन्त्रेण जप पे कारयेथा 
षड्इलल्पमाणेन यथां पापं प्रणश्यति ॥ २३॥ 
होम गै कारयेद्देवि दशांश विधिपूर्गकम । 
ततो गे सपण कुयन्मिजेने तु विशेषतः ।। २४॥ 
प्रतिमा कारयेत्तइहिष्णोश्रे व शिवस्य च । 
अष्ट।द्शपलस्यव सुउएस्य इरि विभुस्‌ ॥ २१ ॥ 
जो पवित्रता लीपूषजन्ममे थी बहीस्जी फिर विवाहीगई है, हे 
विशाज्ञाि ! पूव अन्मके फलसे उसकेनेत्र जातेरहे ॥१६॥बाल्या- 
वस्थार्म पुन्रकाधाय। नत्र नष्ट करदिया था, इस पापसे हे देवि! _ 
२ दोनोंनेत्र उसके नाशहोगये ॥१७॥ और उसने अहीरीका सुब 
भोगा आखादाखुकै निसिचदान नदिया, इस पापसे हे देबि ! 
| हे शिवे | इसकाउत्त मपुत्र मरगया है ॥१८॥ मित्रसतन्वन्धी पाप 
._ होनेसे पृत्रत्रीरपौत्र दोनोंमरगये. हेदेवि ! पूर्वज़न्ममें कियाहआ : 
' शुभाशुभफज्च ॥?६॥ संव प्राखियों को भोगनापडताहँ, नित्यम्ले 
| च्छद सेवामें रतो, स्लेच्छहीकी संगतिहो ॥ २० ॥ कुमार्ग पर 
| चलताहो, तवायदि सृत्यु्ञोकरमें जन्महोतो हेदेवि ! पर्मपापोको 
शान्ति करनेवाली शान्ति बर्णन करताहूँ सोसुनौ ॥२१॥ घरके 
धनका आठवां भागयुएयकरे,ग यत्री मंत्र ०जातमेदसे ० या: फलिनी : ० 
| न्यम्बक० ॥२२॥ अथवा विष्णोरराटिमनि० इनका पांच लाख 
` प्रवाण जप्कराने तो पापका नाश होजाता है ॥२३॥ हे देवि! 
` होमकरे, दशांराप्रमाण बिधिपूर्मक फिरतर्पण अनन्तर मार्जन करे 
| ॥२४॥ हेसदाशिबे ! विष्णु भगत्रानकोग्रतिमावन/वी, तथाथठा- 
` रहपल (७२ ठोला,प्रभाणसुवर्णकी हरिविष्णुकीमूतिबनबान २५ 
~ ० व न 
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तहदेव शिवश्येव रजतस्य परं विशुश । 
प्रतिमां पूज्येद वि मन्त्रेणानेन सुग्रते । २६ 
३“ग्रुडध्वज देवेश चराचरणुरो हरे | 
सुदेव जगन्नाथ पू्वपापं विनाशनश्ष || २७ 
३नन्दिकेश्वर भूतेश देव २ खुश 
मम पूजां गृहाण सं पूपं प्रणाशय 
तत इन्द्रादिकांश्च ष्टो दिक्यालान्पूजयेत्लडु । | 
` ॐइन्द्राय नमः । ३० अग्नयेनमः । उश्यमायनम | 
ॐ निक्त तये नमः । ३० वरुणायनम: । [य्‌ 
नम; । २” कुवेरायनमः ३० इंशानाय नम; । 
ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अनन्तायनप्रः । 
9 गंधपुष्पात्ततेः सर्वान्पृजयेच्च पथस्पृथक । क्‍ 
/ . ततो गां कपिलां देवि स्वणंधूडी प्रपूजयेत्‌ ॥ २६ `| 
मन्त्रेणानेन भो देवि सर्वपापहरां शुभाम्‌ 
3 नमो भगवत्ये कामेश्वयै मम पापंव्यपोइतुस्वा हा 
पुरा मम कृतं पापं कामधेनो सुरेश्वरि । 
कपिले त्रं जगन्मातर्मम कार्य प्रसाधप ॥ ३० 
` ततश्च दद्याग्दा देवि त्राणाय शिवात्मने । ` 
- दशवणंस्ततो दद्याात्राणि विवधानि च ॥ ३१ 
वृषभ च ततो देवि नीलवर्ण सुसंस्कृतम । 
बाह्माणाय प्रदद्यात्तु सर्थपापस्य संक्षयः ॥ ३२ 
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मषिटीकासहिता । अ० १६ , १७" 
इसीप्रकार चांदीकी शिवसूति बनवाकर हे देवि ! आगे लिखे 
मत्रोसेपूजन करे ॥ २६ ॥ हे गरुडष्यज ! ह देवेश ! हे चराचर 
जगतकेशुरु, हेबासुदेव ! हेजगन्नाथ ! पूव जन्भकृतपापकोदूरकरौ 
॥२७॥ देनन्दिकेश्वर ! हेभूतेश ! इ देत्रदेव ! सरेश्वर | तुमहमारी 
पूजाकों अहण करों और पूव जन्मकृत पापको हरौ ॥ : ८।। अन॑तर 
इन्टुआादिदशदिकपालोंकीपुजाकरे, #इन्द्रायनपः इत्यादिदशमंत्र 
मूलमेंहे, अन्दन,फूल, अक्षत आदि सबसे एथक २ पूजन करे, 
तदनंवरकपिला यीको सुबणसेसींग मढाय ह देबि! पजन कर 
_ ॥२६॥ हे देवि सव पापोंको हरनेवालो कपिला गोरा इसमंत्रसे 
प्‌ जनकर , ` नपोभमवत्यकामेश्वयममपाप व्यापोहुतस्वाहापडं 
जन्मका किवा हुआ पापदूरकरी, हे कपिला ! तुमजगतञ्जीमाताहो 
हमाराकायसःचन करो ॥३०॥ तदनंतर हे देवि ! शिवरूय त्रा- 
हाशकोम देवे, फिर दशवर्शअर्थात्‌ दसरङ्गवाली दस गौव और 
अनेकप्रकारके पात्रदेवे ॥३१॥ तदनंतर ह देवि ? नीलवर्णं और 
अलंकत वे ब्राह्मण कोदेते तोमवपापोंकी क्षयहो जावे ॥३२॥ 
भोजयंडिविधेरन्ने: पायसेश्च समोदके 
बाह्याणएञ्डतसंख्याकान्‌ रुद्रविष्णखरूपिए; ॥ ३३ 
प्रतिमां दापयेत्पाश्‍चाद्रनाह्मणाय वराय च । 
बन्धुभिः सह भुञीत ततो विग्रविसजेनम्‌ ॥ ३४ 
यथाशक्ति प्रदयाठे बाम्हेसभ्यश्च दक्षिणाम्‌ । 


हरिवंशस्य श्रवणं पार्थिवः्य च पूजनम्‌ ॥ ३५ 
भूमिदानं विशेषेण ब।द्यणाय च दापयेत्‌ । 

पन कृते वरारोहे पव जन्मसमुद्भवम्‌॥ ३६ 
पप प्रशज्षयेच्छत्रं मम वाक्यं च नान्यथा 
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१०८ करेबिपाकसं हिता | ` 


रोगादिविविं दुःखं तरमने विलयं अजेत त | 


द्रब्यं स्वरणं गृहीत तुतां परी च ततस्त्यजन्‌ । 
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इतिश्री क० पा० पु० द्वि नास कोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


खीर लादू आदि अनेक प्रकारके अन्नोसे रद्र और विष्णुरूप सौ 
ब्राह्मणों को भोजन कराने ॥ ३३ ।! फिर श्रोस्ठ घाह्मणकों परदिशा देवे, 
भांड्यांसहित भोजन करे, यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मश्शों को देवै, अल-तर 
विसजन कर )। ३४ । हरिवंश सुने, पार्थिबका पूजन कर, विमेषभू- ' 
सिदान ब्राह्मण के निसित्त देवे, ।। ३४ ॥ इस प्रकार करनेसे पू्जन्स इ 
से उत्पन्न पापदूर होजायगा, इमारा वाक्य असत्य नही जानना | 
॥ ३६ ॥ रोग आदि अनेक प्रकारके हुःखोका नाश होजायगा, है 
देखि ! घशकी वृद्धि होने इसमें विचार नही करना ॥ ३७ |) 


हू श्री, कम , प, सा, प्र, मा. पु. न. हि. प्रा, नास कोवर्नि? ॥ २६ ॥ 
ग्रथ त्रिंशोऽध्यायः ` | 
शिब उवाच | 


पर्यामवन्तिकायां व नापितो बसति प्रिये । 
स्वकर्मणः परिभ्रष्टः कृषिकर्मरत' सदा 
` पत्नी तस्य महादेवि परपन्सि रता सदा 
कर्कशा नाम विख्याता दरदुरानाम नामतः ॥२॥ 
एकस्मिनूदिवसे देविवे श्यो धनसमन्वितः । 
श्वर्णकोटि च संगृह्य निकरे तस्य चागयः ॥३॥ 
नापितेन ततो देवि वश्यो धनसमन्वित! । 
अर्धरात्रे गते काले ततः खङ्गेन वै हतः ॥9॥ 


‘a 


{ 


< 
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भाषाटीकासहितां | अ> ३० १०६ 


ज 


सव स्वरणं व्ययं शृत्वा न दानं न कृत काचित्‌ ॥५॥ 

एकदा समये देवि नापितेन सह खिया । 

4 प्रयागे मकरे मासि मासमेकं निरतरम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रत्यहं यते स्नानं भार्यया सहितेन भे । 

` गोदानं च इतं तेन वृषभं स्वर्णं भूषितम्‌ ॥॥ ७॥ | 

॥ ततो ने भरशं तस्य नापितस्य सुरेश्वरि । | 

| निजले तस्य भो देवि चोपले पथिमभ्यमे ॥ 

| यमद्त महदिव नरक नाम कदम । 

' चितो यमाज्ञाया वर्षसहस्न पाष्टिसमितम्‌ ॥। ६ ।। 

| नरकान्निगतो देवि व्या्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ । 

| पुनर्महिषयोनि च मानुषत्वं ततो गतः ॥ १०॥ 

८ शित्रजी बोले-उज़्जेन नगरीमें एकनाई वसताथा है प्रिये ! ब- 

| इञपने कमसे अष्ट सदाकृषिकर्ममरत था ॥ १ ॥ हे महादेवि ! 

| ` उसका खरी परपुरुषसे रति करनेवाली कक गा और बद्‌ रा नामसे 

| विख्यातथी !!* हेदेवि ! एकदिन एकधनत्रान कोटि सुव शलि- 

ये उसके निकट आया ॥ ३ ॥ अन'तर हे देबि ! नाई ने उस 

धनवान ब शयको आधीरातके समय खडगमे मार डाला ॥ ४॥ 
भौर सवधनलेकर उस पुरीको व्याग दिया, तथासव सुवर्ण छर्न 

। करडांला, उसमेंसे कुछमीं दानन किया ॥५॥ एक - ममयमें हे ` 
देति ! बहनाई खीसहित, मरर पंक्रातिकालमें प्रयागतीर्थकोगया 

` बहाएकमहिनापर्य त निरंतर ॥६॥ प्रॉतिदिनखी महित स्नान किया 

'हेसदाशिवे ! प्रातःसमय स्नान करके उसने गोदान और सवर्ण | 

सहित बेल दोन किया ॥ ७ ॥ हे सुरेश्वरि ! अन तर बह नाई 
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११० कसेषिषाकम हितः । | 
निजे स्थाने कहोंपत्यरपर मार्थे सरमया ॥८॥ हेवहादेबि र | 
तोंनेऊसको कदमनोमं नरक यपराजकोआज्ञासे साठइजार | 
बष्‌पयेत डालद्िया ॥ 8 ॥ नर्ते निकस इर ज्यांत्र योनिङ्गें | 
उत्पन्न हुआ फिर भसा हुआ, अब सलुष्यहुआएई ॥। | 
ऋचे पुनर्गेसो देवि तृतीयचरणे बरे 
प्रातःस्नानफसं द वि बपनंशसमुद्धव; 
मध्यदेशे बरारोहे शरखा उत्तरे तरे । 
मद्दाधनेन संयुकश्वाराण कर्मकारकः ॥ 
पत्नी तस्याउमवहन्था सतवत्सा मुतायुता । 
रोगसमायुक्का ज्वरेणेव प्रपीडिता ॥ १३ 
मित्र स्येव वधः पर्वं नापितेन यतः कृत? । 
तेन कर्मफलेनेव मह।रोगसमुद्भवः ॥ १४ 
_ पुत्रोऽपि जायते देवि तस्य मृत्युरभूत्किल । 
शान्तिः तस्य प्रवल्यामि शृणु द वि समासतः । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण पद्चतक्षजपोयदा । 
तदा पापं क्षय याति पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ ॥१६ 
हरिवन्शस्य श्र वर्ण चण्डीपाठं शिवार्चनम्‌ | 
विधिवद वि कर्तव्यं पापं सग विनश्यति ॥ १७ | 
चतुरखे ततः कुण्डे होमं चेव तु कारयेत्‌ । | | 
. तिलधान्यादिमिद वि दशांशजपसंख्यया ॥ १८ 
बेश्यस्य प्रतिमां दे वि कारय पुवर्णत; । 
पशविशहलेनेवि रचिर्ता च प्रयत्नत. ॥ १६ 
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णे ळा... 
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हेदेवि ! पुनवसुनक्षत्रके तीधरेचरणमे जन्मनेवाला पुरुष प्रात? 
स्नानके फलपे राजवंशमें उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ हे वरानने ! 
मघ्यरेशमें सरयृनद्रीके उत्तरतटपर महा घनी है चोरोंकाकमकरता 
| है ॥१२॥ उसकील्लीं बन्ध्या है उसके संतान नहीं जीवित रहती 
अथवा ज्यरसे पीडितहे ॥१३॥ नाईने जो [वे तरन्वमें अपने मित्र 
को मारडाला इस कमे फलसे महा रोगीहे ॥ १४ ॥ हे देबि ! 
पुश्रउत्पन्न हुआ वहमरणया, अपइमक्ी शान्ति कहताइँ हेदेवि ! 
सो संक्षपसे सुनो ॥ १४ ॥ नायत्रीगूजमंत्रका जप ब पांचलाख 
जपकर देदपृदेअन्सर्म जोपाप कियाहे बह दूर होजाता है ॥१६॥ 
हरिबंशलुदो, तुरापाठकरावे, शिवका पूजजनकरेहेदेतरि ! विधिपूर्वक 
यहउपायकर तो सर्पाप नाश होजाताहे ॥१७॥ अनन्तर चौ 
-कोन कुंड वनाय होम करे, हे देबि ! फिर जप संख्यासे दशांश 
धान्य आदिसे हवनकरे ॥१८॥ हेदेवि! फिर बैश्यकी मूर्ति 
पचीक्षक्ल (१०० तोला) सुत्रणफ़ी भलीभांति बनबाने ॥ १६ ॥ 
, ताम्रपात्रं शुथे त्थ्य पूजयेलातिमा ततः 
न्त्रसापेन शो देविगन्धपुष्पच्षतादिभिः ।। २०॥ 
७“नमस्ते देवदेवेश शङ वक्कगदाधर-। 
अज्ञाना प्रमादाद्वा मयां पांप कृतं पुरी । 
तप लुम्यतां देव शरणंगतवत्नल ।। २१ ॥ 
७“बक्रधरायनप; । 3*गोगिंदायनमः ।ॐदप्रोदराः 
यनम; | ३० कृष्णाय नमः । ३० हंसायनमः । 3 
परमह सायनमः । 3“अच्युतायन7! । ३^हषः केशा 
` पनथः | ॐ चक्रादिमितम्मि सव दिलु प्रपूजयेत्‌ 
| प्रतिगर पूजयिस्वा तु बाह्याणाय प्रदापयेत्‌ ॥२ ५ ॥ 
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पयेत्‌ | 
 पचसङ्कयामितां देवि प्रद्योह कुटुम्बिने ॥२३॥ | 


एव कृते वरारोहे शीत्र' पुत्र: प्रजोयते । 
` तांबे के पत्र पर स्थापित करके ग्रतिमा की पूजा फरे, हे देबि ! 


- तुमको नमस्कारहै, अज्ञानसे वा प्रमादसे पूव जन्ममें जोपाप मैंने , 


हे बरारोहे ! शीघ्र पुत्र उत्पन्न होता है, रीका बांकपन दूर हो 
जाता है भौर सत्र रोग दूर हो जाता है॥ २४ ॥ 


= श्रीअवस्या; पश्चिमे देवि कोरामात्रोपरि प्रिये । 


ह मनोहर इति ख्योतो धनांब्यो जायते महान्‌ । 
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११२ करविपाकसं हिता 
ततो गा कृष्णवणशा तु ब्राह्मा श 


पथेत्‌ 


हाणान्भोजयेह वि यथाहंह्यं वरानने । 


च्या नाशयरपाशु सव रोगो विनश्यति ।। २ ४॥ 


इतिश्री पा० पु० तू० नाम त्रिशोऽध्यायः ॥| ३० ॥ 


बन्दन, फूल, अंतत, आदिसे इन मंत्रांकरके पूजन कर! २- ॥ 


हे देवदेवेश ! हे शंख, चक्र, गदा धारण करने बालि. 


` कियेहों ॥ २१ ॥ उन सब पाषोंको हे देवि! है शरणागतवत्सक्ष .. 
क्षमा करो, ॐ चक्रथरायनमः इत्यादि आठ मन्त्र है ॥ २२॥ ` | 
वचक्रा दिमंत्रोंसे सब दिशाओं में पजनकरे, प्रतिमाकेपूजन करने. 
उपरातत्राह्मणको देवे || २३ ॥ तदनन्तर काले रंगकी पांचे 
कुठम्वी ब्राहण कोदेवे ॥ २४ ॥ फिर हे देवि! यथा संख्यावाले _ 
व्राह्मणोंको भोजन करावे, हे वरानने ! इसप्रकार उपाय करनेसे 


इ० श्री, कम, प, ना, प्र. भा पु न, ठू, प्रा, क, त्रि, ॥ ३० ॥ 
अथकत्रिशोञ्ध्याय; 
शिव उवाच । 


बतो वसव्येको नन्दने च पुरे शुभे ।। १ ॥ 
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हर भवत्पत्नी [ 
' . मत्ता तस्याभवतन्नी पतिशुश्रूषणे रता ॥ २ ॥ 

... मत्स्यमांसाय भो देवि विक्रय चाकरोत्सलु । 
सब्चितं बहुरत्न च दानं बहुधाञकरोत ॥ ३ ॥ 
एकद वन्हग्रहणे शतस्वणेयुतं वृषम्‌ । 
` अदाहिमाय विदुषे भार्ययासह भक्रित: ॥ ४ ॥ 
तती सत्युवशं यातो भार्या तस्य सृता पुरा । 


` यमद्तेमंहाधोरेनंरके पातितं पुरा ॥ ५ ॥ 
यमाझञाया महादेवि पष्टिवर्यसहष्लकम । 
नरकाथ,सती देवि शृगालो गहने वने ॥ ६॥ 
पुनः काक! वरारोहे ततो भवतिः मानुष: । 
गुणज्ञो दंवताभक्ती वेश्यासुरतततरर: ॥ ७॥ - 
रागा सूच्यतबुवक्का ज्ञानवांन्सुतवर्मित; । 
| तष्य भाया भवेतथूला कुरूपा ककशा तथा ॥८॥ 
| पूर्गजन्मप्रसङ्गाच मस्स्यमासोपभोगिनी। २ 
| मालि पुष्प भवेद वि गर्भस्य पतनः तथा ॥ ६ ॥ 
| र 0020. श्ण देवि सुशोभने । 
कतेन वरारोहे शीघ्रं पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
| शिवजी बोले हे दति! 1200 ल 
| कोशपर नन्दननाम श्रेष्ठपुरमें _ एक केबतक ( धीवर ) बसता 
| था ॥ १ ॥ मनोहर नामसे प्रसिद्ध महाधनी था, उसकी स्री. 
| भचा नाम थी, और पति की सेबा सदा किया करती थी. 
E ॥ ॥ हे देबि | मच्छली मांस वेचकर उस धीबर ने बहुत धन 


i 
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११४ कस्‌ बेपकसं हिता । 


इकट्ठा किया, परंतु बहुत दान नहीं किया) ३ ॥ एक समय 


चन्ढुग्रदणमे सौ सुवण मुद्रासहित एक वैल भक्तिपूर्वक उसने 
ख्रीके साथ दान किया ॥ ४ ॥ अनन्तर बह भर गया, उमसे | 
पहले उसकी खरी मर गई थी, फिर महाभयानक गभदृतों ने | 
उषको नरक में डालदिया || ५ ॥ है महादेवि ! यसराजकी | 
आज्ञासे साठि इजारवर्षपर्यन्त नरकपीडा भोगकर हे देवि! 
घनेवनमें श्र गालहुआ ॥६॥ फिर कौआहुआ, हेबरारोहे ! डाघ | 
मनुष्य हुआहे, गुणी, देवभक्त और वेश्यागा्मीहै ॥७॥रागगानेमें 


प्रीतिमान्‌ सच्मशरीरबाला, वक्ता, ज्ञानवान और पुत्रोसे हीनहै | 
उसकीखोमोटी कुरूप तथा कर्कशा हे ॥८।॥ पूर्वज्ञन्यक्कै प्रमंगसे 
मछञ्चीमांसको खानेबालीहै, हे देवि वह महीने २ रजराला 
होतीहे, परंतुगर्भगर जाताहे ॥ & ॥ इसकी शांति हे देशि! | 
मैं कहुंगासो हेसुशोमने ! सुनौ, जिसकेकरनेसे हे बरारोहे ! शीघ्र | 
पुत्र उत्पन्न होवेगा ॥ १० ॥ जौ 


हरिवंशस्य श्रवण वारत्र ये विधानतः । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण प्लक्षजपं तथा ॥ १२ || 

` दशांश इवनं देवि दशाशं तपेणं तथा । 
माजन च बिशेषेण दशाशं चेद कारयेत्‌ १२ ॥ 
ततो गां कपिलां दद्यादशवणा ततः प्रिये । 
सूर्यस्य प्रतिमा स्वणोदेशपणेस्तथा ॥ १३ ॥ | 
भूषितां विविधेबेखे £ स्वर्णरोप्यविभूषणे; । 
पूजयित्वा विधानेन मन्त्रेणानेन पार्नेति ॥ १४ ॥ | 
3म्त्यज्योति; सर्बलोकानां पूज्यस्त्ं सर्वदेहिनाम्‌ । ` 

` पूर्गजन्मक्कतं पापं हर मे तिमिरापह ॥ १४॥ 
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__ भाषाटीकासहित | आ० ३१ ११५ 


ॐ केयूरधारिणे नमः ॐ तीत्णाशुधारिणे नमः । 
` 3“कूलाकाष्ठादिरूपिणेनम: । <“विष्णवेनम: । ॐ 
| ब्रेहाए नमः &*रूड्रायनमः । अमा्तेण्डायनमः । 

। मंत्रेड्ादशभिदेवि पूजयेख्तिमां ततः । 

| धूपदीपादिभिश्चे व ताम्बूलेश्च विधानतः ॥ १६ ॥ 

| पूजितां प्रतिमा दद्यद्राबाह्मणाय वराय च। | 

| दासी दासं धनं धान्य ्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । १७। 
| अश्दान रथं वख पात्राणि विविधानि च । 

| शम्यादिकं वरारोहे वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 

श एनं इते न सन्देहश्रिरंजीवं सुतं लभेत्‌ । 

| पूर्वजन्मक्त पापं क्षय याति न चान्यथा ॥ १६ ॥ 
सपमी रविसंयुक्कां अतं कुर्यात्सुरेथरि । 

'पापव्याथिः जं याति ज्वरः क्वापि न जायते २० 
` इति श्रीक० पा० पुः च० नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 

` तौनबार विधिपूर्वक हरिबंशसुने तथा गायत्री मूलमंत्रकापांचला- 
ख जपकरांचे ॥११॥ हेदेवि ! दशांश हवन कर, तदर्शाश तपण 
तथा उसका दशांश माजेन करे ॥ १२ ॥ तदनन्तर हे प्रिये! 


` कपिला गोदेवे, फिरदशबर्शा अर्थात्दस रंगकी दसगोनें दानकरे, 
तणा हेदेबि ! दसतोला सुबणेकी मूति स्‌यंकी बनबावे ॥ १३ ॥ 
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११६ पाकसंहिता | 


कर, हेपाषेति ! फिर इनमंत्रोसे पूजन करे ॥१४॥ तुम सवलोकों 
की ज्योतिही, सब प्राणियोंके पूज्य हो, पर्णजम्भका (किया हुआ 
सेरापाप हेतिमिरनाशक भगवानूसयदेव धोहरो ॥१५॥ श्रीस- 
योयनमः इत्यादि बारहमंत्रोंसे हेदेवि ! येकी प्रतिमा पजनकरे, 
धूप,दीए ओऔरताम्बृञ्ज समपणकरे ॥१६॥ पूजननकीहुईअतिमाश्रेष्ठ 
ब्राह्मण को देवे. दासी, दास धन धान्य नाह्मण को देवे, ॥|१७॥ 
घोडारथ, विविधत्रफार बखओरपात्र तथाशय्यादिक दानकरे, हे 
_बरारोहे | धन कीशठतानकरे ॥ १८ ॥ इसप्रकार करनेसे निस्सं- 
देह बिर॑जीवीपुत्रमिलताहै, पूठोजन्मञ्धठ पापनाश होजाय, इसमें 
` अन्यथा नहींजाननों ॥१६॥ हेसुरेश्वरि ! सप्तपीरविवारकोतूयंका 
ब्रतकरे तोपाप ओरव्याधिक्षयहोजाय तथाज्वर नहोरइताहे (२०! 
इतिश्रीकस बिपाकस'हिताया पंडितनारायणप्रसादमिश्रकृत श्रीधरी० 
पुन० च० नाभ एकत्रिशोडध्याय: || ३१ | 
द्वात्रिशोष्ध्यायः 


शिव उवाच । 


पापेन जायते व्याधिः पापुनेवासुतो भवेत्‌ 
` पापेन जायते मूखः पापेनेव दरिद्रता ॥ १ । 
पेव॑जन्मकृतं यत्त पापं वा पण्यमेव वा 
इह्‌ जन्मनि भो देवि भुज्यते सव द हिभि 
पण्येन जायते विद्या पण्येन जायते सुचः । 
पण्येन जायते नारी पण्येन लभते श्रियस्‌ ॥ ३ ॥ 
` अथातः सप्रवच्यामि पष्पनक्तत्रजं फलम्‌ । 
तत्संव श्रृणु मे देवि यत्कृतं पूर्नजन्मनि ॥ ४ ॥ 


¢ 
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आ ` भापाटोकासहित-अ० ३२। ११७ 
` मध्यदेशे वरारोहे धनाब्यो बरलवो ऽसत्‌ | 
 हृसकेशुरिति ख्यातो भार्या तस्थ तु केकयी ॥१॥। 
` बहो वृषभास्तस्य महिष्यो गास्तथा प्रिये । 
_ भमकरमरतर्शुट्रो विकयेग्दोवृषादिकम्‌ । ६ ॥ . 
_ घृततक्रस्य भो देवि विक्रयं कुरुते सदो । 
` एको वैश्यां धनांब्यो ये तस्य मित्र तदाऽभवत्‌ ।७। 
्रहप्रीतिस्तयोर्जातां बहुवर्षश्माणतः। 
| ' एकदा तु नशार्पाव श णं वशिकः प्रिये ।। =॥। 
 शुभर(न दिलाय छुठारश तदो इतः । 
` द्रव्यं सब गृहीत तु भूमिभष्ते तथा घृतम्‌ ॥ ६॥ 
| (तन्मध्ये तु षडंशस्य ब्यय कुर्याहिनेदिने । 
। बहुवर्षृगते काले श॑ टो सृत्युदशोऽभवंत्त्‌ ।। १७॥ 
© पातयामास घोरे तु यम्द्तो यमांज्ञाया । 
| पष्टिवर्धसहलाणि भुक्त्वा नरकयातना ॥ ११ ॥ 
| शिवजी बोले ! पापसे ब्या(थ प्रगट होतीहे, पापहीसे पुत्रनहीं 
| होता, पापसेयजुष्य घूखश्रौरपापहीसे दरिद्रतां होतीहे ॥१॥ प ` 
॥ जन्मका किया जोपाप अथवा पुणय इसजन्ममे हे देवि ! स्र देह- 
) धारियोंसे भोगा जाताहै ॥२॥ पुण्यसे बिद्या, पुण्यसे पुत्र पुण्यसे 
| . स्रौ, पुणयसे लदमीम्राप्त होती है ॥३॥ अब झगे पुण्य नचत्रका 
| फलकि जो पूर्वजन्ममें क्रिया है सोसब हेदेवि ! सुनो, ॥ ४ ॥ हे 
| वरारोहे! मध्यदेशम एक धनवानञ्रहीर बसताथा हंसकेतु उसका _ 
| नाम था, उसकौख्री केकयी नोमाथी ॥ ५ ॥ उसके बेल, भसी 
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११८ कर्मबिपाकसं हिता । 
गापेत्रहुतपौ, तथा होप्रेये ! धर्मक्रममे रत शुद्र गौ बेल आदिको 
5 वेचाकरताबा॥६॥ ओर हेदेबि ! सदाघीमठकोभीयेचोकर्ठाधा छक्क 
क बैश्यबहुतधनबान उसकामित्रहुवां७ उनदोनोंमें बहुतप्रीतिश्रनेकवर्ण 
| पयन्तरही एकदिन हे प्रिये ! रात्रिसमय उसशुद्रने गेश्यकी ॥८॥ 
धनकेलो मसे सुन्दररत्न आदिके लाभ निमित्त कुठारसे मार डाला 
और सबथनलेकर परथ्वीमेंबाडदिया ॥ 8 ॥ उसमें से छठा भाग 
लेके दिन: २ खचे करने लगा, बहुत वर्ष व्यतीत हुये पीछे बह 
शूद्रमरगया ।।४०॥ तबयमद्तोंने यमराजकी आज्ञासे घोरनरकमें 
उालदिया बहांसाठहजारवगं पयत नरकपीडाकोमोगकर ॥११॥ 
 . ततोजातो सहादैवि राक्षसो गहने वने। ` 
/ । पुनः श्रगालयोनिं च मनुषं भवेप्पुनः ॥ १२ ॥ 
धनधान्यसमायुक्रो भार्या जाता ठु या पुरा 
 वन्भ्या रोगसमायुक्रा कन्यका वेव जायते ॥१३! 
` तस्य रोगोऽभवयश्चाद्विविथश्च वयोन्तरे । 
पूर्वजन्मनि भो देवि मित्रं च निहतं यतः ॥ १४ ॥ 
 तत्यापेनच भो देवि पुत्रो नेवोपजायते । 
बहुपुत्रप्रधाती च कम्परोगी प्रजायते ॥ १५ 
तस्य शान्ति प्रवत्तयामि श्रणु देवि सुशोभने 
 पषडशवततो दानं विदुषे ब्राह्मणाय च ॥ १६ 
गां तथा महिपी' दवाद्विधिवद्धोजयेददिजान्‌ । 
' गायत्राजातवेदाभ्या द्विलक्ष च जप ततः ।| १७ 
- कुण्डै कोणत्रये चेव होमं वे कारयेतततः । 
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| जपस्पैव दशाशेन हवनादिकप्रावरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

Es 000 ७ Cie ha 
| ततो वे प्रतिमां कुया श्यस्यव विधानतः । 

= द्वादशेन ललेनेव सुवर्णस्य विशेषतः ।। १६ ॥। 

~ Co अ 

| पूजयंग्पूव जेमत्रेगततो विप्राय दापयेत्‌ । 
| एव कृते न सन्देहो पुत्रो भवति नान्यथा ॥ २० ॥ 
| सुव्‌ रोगः छययं याति यात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 

. इति श्रीक० पावर? पु० प्र० द्वात्रिशोञ्ध्यायः ॥ ३२॥ | 
| झतंतर हेमहादेबि ! घोरवनमे राक्सहुतआ, फिर श्रंगालयोनिमें 
| होकर अयमशुष्ण हुआहे ॥ १२ ॥ धनधान्यसहित है और जोखी 
ओ- पहलेथी वही बन्ध्यारोगसे युक्तहै, अथवाकन्या उपजी है ॥१३॥ 
| पश्मातअवस्थास्तरमें अनेकग्रकारके रोगही गयेहैं, हेदेबि ! पूर्जज- 
.. ज्ममें इसने्वपनेसित्रको मारडाला ॥ १४॥ इस पापसे हे देबि ! 
... पुत्रनहीउत्पञ दोठाहै, बहुतपुत्रांको मारनेराला और कंपरोनी है 
/ ॥१४॥ सवस ही गान्ति कहता हृ देवि ! हेसुशाभने ! सुनो 
| घन का छठा भाग ब्राह्मण को दान करे॥ १६॥ गौ तथा 

= सैंसदेवे, अनेकत्राइशोको भोजन करावे, गायत्रीमंत्र, जातवेदसे 
मंत्रका दो लाख जप कर।वे ॥ १७ ॥ त्रिकोण कु'उमें होम करे, 
` तदनन्तर जपस ख्यासे दशांश इबनकरो ॥ १८ ॥ फिर बौश्यकी - ` 
` मूर्ति बोरह पल (४८ तोला). स्‌ वर्शकी वनवाव ॥ १६ ॥ पूर 
. मंत्रोते पूज़ाकरके ब्राह्मण को देवे, इस उपायसे निस्स देह पुत्र . 
` उत्पञ्नदोतांहे ॥ २० ॥ सबरोग नाश होजाता है, इसमें संशय 
नहीं करना ॥ २१ ॥ | 
इ० श्रीकमे० पं० ना० प्र भा० पु० न० प्र’ प्रा नास 

द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥। 


क 
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१२० ` कभेविपाकसंहिता | 
अथ त्रयस्तिंशोऽष्यायः |` 
शिवउवाच । 


| न अथातः सम्वद्यामि थए देवि विशेषत; | 
| दो पापफलं देवि भुज्यते देवमानुषेः ॥ १ ।। 
|. पश्चाखुण्यलं देवि परलोके इहापि व! । 

। ` एकः शिइपकरो देवि बसते हस्तनापुरे ॥ २ ॥ 

॥ देमदास इति ख्यांतो मार्याद्रयसमन्वितः । . . 
प्रत्यह शिल्पकाय च करोति व्ययक्रारणात्‌ । ३ 
काशीतः पश्चिमे देवि स्वकर्मनिरतः सदा । 
अथत्यार्ना च बृत्ाण वेदनानि वकार सः | ५ । 
एथे बहुगते काले शिव्पकारों मृतः प्रिये । 
| नरके तस्य पतनं पष्टिवर्धतहल्लकृघ || ४ )| 
| पतन्या सह वरारोहे यांतो योनिं बिडालकाश । 

` बिडालयोनिं दे भुक्वा सररस्तु ततोऽभवत्‌ ।?६।। 
| पुनः स्यान्मनुषो देवि मध्यदेशे सुपूजितः । 

। पुर्गजन्मनि वृणा बेदर्न प्रयह कृतञ्‌ ॥ ७ || 
| तन पापेन भो देवि पुत्रो नेव प्रजायते। | 
॥। 
| 


te 


' ©कन्यकाश्रेव संजाता'स्त्रिया रोगः मुदाहणः |) 
i ; ढा. ति १ जुदासिशु। ॥द|) 
। शरीरे महती पीडा रात्री निद्रा न लभ्यते । 
 न्यकरायाशव वेधच्यं वृचच्जेदनतः प्रिये ॥ ६ ॥ 
सु री बोले-अब आगे हेदेबि ! विशेषतासे कहूँगा हुसोनो | 
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भाषाटीकासहितां । अ० ३३ १२१ 
.. देवता व सलुष्योकरके प्रथम पापफल भोगाजाता है॥१॥। फ़िर | 
` पुण्यफलपर दोकमे अध्रवाइसलोकमें भोगनापड़ताहै, एककारीगर 
हस्तिनापुरम वसेताथा ॥ २॥ हेमदासउसका नाम था, दो खनी 
थीं, अपनाखंण'चलानेकी वहन्रतिदिनक्रारीगरीका काम करताथा 
॥ ३ ॥ काशीमे पश्चिम अपने कमें निरतहो सदा पीपल आदि 
बृक्षोक काट डालताथा, हेदेवि ! ॥ ४ ॥ इसप्रकार बहतकाल 
` व्यतीतहुए उपरांत वह कारीगर मरगया, तबहेप्रिये ! साठहजार 
वर्षरयंस्त उसको नर क भोगनापडा ॥१॥ हे बरारोहे ! खीसमेत 
Ek नि प्राप्त हुई, विडाखयोनि भोगकर गिरगिटकी 
नखि ॥६॥ फिर. मध्य देशमें हेदेवि ! उत्तम मनुष्य हआहै 
` पूबजन्यशेप्रतिडिन वरणो कोकाटाथा ॥७॥ इसपापसे हेदेबि ! पुत्र 
ऐं होताहे, कम्यायं उत्पन्न होती, ख़ीकेदारुण रोग है ॥८॥ 
शरीरम सहापीडाहे, रातकोनींरू नहींआतौ. हेग्रिये ! बृक्षक्ाटनेके 
` पापसे छड्या विधवा हो मई है ॥ & ॥ 
तथ्य शान्ति प्रवक्यामि ततः प।पनिवतनम्‌ । 
चतुर्थांश तु ने दानं ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १०॥ 
` दशायुतं जपं कुयौग्दायत्रीमूलमन्त्रतः । 
| पलपञ्षुवणस्य वृक्षं व कारयेत्ततः ॥ ११॥ | 
| पूजयिता यथान्याय बृत्त विप्राय दापयेत्‌। २ 
$ पचथेनूस्तथादद्या षभं चाभरणान्वितम्‌॥ १२ ॥ 
= कूष्माण्ड नारिकेर च पंचरतसमन्वितम्‌ । 
गङ्गामध्ये च दातव्यं ततः पापत्तयो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


सव ब्याथिः षयं याति कन्यका च सुखान्विता । 
१६ 
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१२२ "कम विपाकसं हिता । 


SOS डल यो ःण%/"ए[|ऋखाएाएछएाछासं 
पुत्रश्न व प्रजायेत चात्र कार्या विवारणा. ॥ १४ ॥ 


इति शरीकर्म०पा० पु०न०प्र०प्रा०क० नाम त्रयद्धिशोड्ध्याय: || ३३ || 


उऊपकी शान्तिकहूगा, जिससे पापदूर होजायगा, घरकै नक! 


चौथाभाग ब्राह्मणको देवे ॥१०॥ गायत्री मूजमंत्रका दसहजार 
जप करे, पांचपल (२० तोला) सुवणेका बृत्त बनवावे ॥११॥ 
और यथा रीतिसे पूजनकरके वह वृक्ष विप्रके निमित्त प्रदान करे, 
पांच गौनें और अलंकारसहित बलदेवे ॥ १२ ॥ कुम्हैडा और 
पंचरत्नसहितनारियल गङ्कामें देवे, तो पापदूर होज़ाबे ॥ १३ |! 
 सबब्याथि नाशद्दो, कः्यासुखयुक्त हो, पुत्रउत्पन्न होजावे, इसमें 


` बिचार नहीं करना ॥ १४ ॥ 


इति श्रीक्शवि०पंडितनारायणप्र० पुष्यन० द्वि? च० प्रा? नास 
तरयखिशोञ्ध्याय; ॥ ३३ || 
चतुख्रिगोञ्ध्याय; | 


शिब उबाच । 


| ` मभदेरो वरारोहे लोहकारश्च तस्थिवान्‌ । 


गोरेका लोहकारेण वाल्यतः पालिता शिवे ॥ १ ॥ 


` एकस्मिन्दिवसे देवि पके ममा च गोवेरा । 


तच्छू ला लोहकारस्तु न गतस्तत्र वे शिवे ॥ २॥ 
मृता रात्री तदा देवि पंके वेतरणी च सा । 
चहुषसातततो देवि मरणं तस्य वे गृहे ॥ ३॥ 


शिवजी बोले-हे बरारोहे ! मध्यदेशमें एक लोहार रहता था, 
उससे वाल्यवस्थासे एकगौ पाली ॥१॥ एक दिन हे देबि ! बह्‌ 
`` गोकीचमें फंसगई सो सुनकर बहलोहार उसे निकालने नहीं गया 
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कासाहता | श्र १२३ 
शा तवर हे देवि! बह गौ रात्रिसमय कीचमें मरगई, अनन्तर 
बहतदिन व्यतीत हुयेपर बहलोहार मरगया ॥ ३ ॥ 
तस्य पत्नी सती जाता सत्यलोक गतो च तो 
| दशलचमिते वर्ष स्लो च तस्थिद्वान्‌ ॥ ० ॥ 
| पुनः पुण्यक्षये जाते मत्य॑जोके तदाऽभवत्‌ । 
मागष: शुमजन्मा च वनधान्यसमन्वितः ॥ ५॥ 

ग्यासह वरारोहे. बाणानां च सेवक; । 
कि. ने देवेशि पंके ममा च यत्र गो; ॥ ६॥ 
| लुग वएतत्र मो देवि तप्मारुत्री न जायते। 
| कन्या ज [ता पुरा देवि तस्या मृत्युश्च जायते ॥७॥ 
तइ वाटिका कूपं पथिमध्ये च कारयेत्‌। ._ 
कुमाचेव तुलादान पात्राणि विविधानि चक्क 
गोयग्म घृतकुम्भं च ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । ` 
गायत्रीमन्त्रजाप्य च लक्षमेक तु कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
होमं कुर्यात्ततो देवि तिलधान्यादितण्डुलैः 
` ज्राहाणान्मोजयेद वि शतसंस्यान्वरानने ॥ १० ॥ 
एव कूला वरारोहे पुत्रों भवति नान्यथा। 
वन्ध्यात्न नाशमायाति व्याधिनाशो भवेड वम्‌ ।११। 

इति श्रीक, पा; पु, ठ नामचलुल्लिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ _ 


उसकीखीं उसके साथसती होगई, इससे दोनों सत्यलोकवासो | 
- हुये, दशक्ञाख वर्षतक सत्य ्ञोक़में स्थित हुये ॥४॥ पश्चात्‌ पुण्य 


डु 
त्र 
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क्षीण होने पर मनुष्य लोक में मनुष्यहुआ है, धनधाभ्य सहित है ।४।। 
हे वरारोहे ! स्री सहित रहता है, ब्राह्मणों का सेवके, हे देवि ! पूर्व 
जन्म में गौ कीच में फंस गई ॥ ६ ॥ और यह उसको निकालने नहीं 
गया, इस कारण हे देवि ! इसके पुत्र नहीं होताहे, पहले कन्या जन्मी 
सो मरगई हे ॥ ७॥ इस दोष की शा तिनिसित्त, वाबली और मागमे 
कुबा बनचावे, तुलादान आर अनेक प्रकार के पात्र देवे | ८। दो 

और घी भरा हुवा कुभ ब्राह्मण को देवे, गायत्रीमूजसन्त्र का एक 
लक्ष जप करावे ॥ ६ ॥ हे देबि ! तिल, जौ, चावल, ,आदि से हवन 
करे, हे देबि ! हे बरानने ! सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे || १० ।! 
हे बरारोहे इस प्रकार करने से पुत्र होबै, जी का बांकपन दूर हो जावे 
ओर निश्चय व्याप्धिविनाश होवे ॥ ११ ॥ 


इति श्रीकर्म पा, प, श्री, पु. ह, नाम चतुलिशोऽध्यायः ॥ ३४ ।। 

|  पचत्रिशोञ्च्यायः | 

क: > शिव उकाच | 

`  अयोध्यानगराइ् वि पूर्गे कोशवतुद शे । 

। तत्रांयेकोऽवसच्डाककारो वंडुम्बरामिध; ।। ¦ 1! 
चिन्ता तस्यामतपली पतिपेवापरायशा | 

'_ शाककारो महांसांधुवि ष्णुभक्रिरत; सदाः ।। ३ ।। 

' गुरुपेवारतो नित्यं प्रत्यहं शाकविक्रयी । 

एका मार्जारिका श्वेता पालिता तेन दे इत! ।३। | 
प्रो वै तमसातीरे तीथे मृत्युरभूत्तमे ) | न 
विष्णुभकिरतो यस्मात्तीये मृत्युफलांदपि || ४॥ | । 
नगतो यमलोक तु भुक्या स्वगे' तु वे भवम्‌ । 


RoE >... 
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fe __  भापारीकासहित-अ० ३२। १२५. 
जवर्षतहलाणि पनः पण्यसयी यहा | | | 
बष्टिवपपहलाणि पुनः पृण्यक्षया यदा ॥ ५॥ 
तदो वृषभयोनिश्र तत्पंलोकेऽभवस्युनः । 

मावुषरत तती यातो धनश्ान्यमपस्बितः ।। ६ ॥ 
सुन्दर विष्णुभक्गिसवोतृत्रश रहितः शिषे । 
गर्भाणां पतने जातं यतो मार्जारिका इतां ।।५॥ 
" सांगा च तदा देवि ततो गमो दिनश्यति । 
तस्य शान्त परदयाथि शृणु त्व. गिरिजे बरे ।=। 
| गृहवित्ाः मांग ने ब्राहशाय प्रदापयेत्‌ । 
तदा पाएं खयं याति नात्र कार्या जि्वार्णा ॥ :॥। 
1५ Cag ॥र पित्य रोप्य 3 
शिदाच ने झार यित्वा रोप्यमार्जारिकां तथा । 
पलाना सघ? छुर्यात्सगर्भा विद्रलां शुभाम्‌ ।।१०॥। 
पूजयित्वा च झो देवि ततो दद्याद्‌ द्विजाप्मने । 
लक्षजांप्यं ततो देवि 5पम्बकेण विशेषतः ।॥ ११ ॥ 
ततो भवति वे शुद्वः पूर पापान्न संरायः। 
| पत्रो भवति ने देवि रोणाशां संचयस्तथां ॥ १२ ।। 
। इतिश्रीक, पा. पु. न, च. नाम प चत्रिशो ॥ ३४ || 

शिवजी वोले-हे देवि ! 'अयोध्यानगर से पूर्व चौदह कोष पर वहाँ _ 
एक व डुस्बर नाम शाककार वसता था ।| १)। उसकी चिन्ता नामा र 
स्रौ अपने पतिकी सेबामें तत्पर थी, शाककार महासाधु सदा बिष्णु- 1 
में प्रीतिबान्‌ था ॥ २॥ नित्य गुरु की संवा करता था और | 3 


| शोक बेचा करता था, एक षाली हुई सफेद बिल्ली उसने मार डाली " 
| ॥ ३॥ हे प्रिये ! तमसानदी के तीर मेरे तीर्थ पर उसकी. मृत्यु हुई, | हः 


कः > 
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१२६ कमवि्पाकल हिता | 


॥ 
बिष्णुको भक्तिमे प्रीति व तीथपर मृत्यु होनेके कारण ॥४॥ बह्‌ | 
यप्रलोकको नहींगयो, स्वगेलोकसें साठहेजारमदे पर्यन्त सुखभोग | 


फिर धनभान्यसहित मलुष्यहुआह ।।६। ! 


न नां शाहोवे, इसमें बिचार नहीं करना ॥ ६ ॥ शिवा पूजा कसी 


` अथातः सम्रवत्यामि शृण देवि छुशोमने । 
जातस्य सर्पनचत्रे प्रथमे चरणे शुभे 


 तस्याग्तु पश्चिमे भागे कोशपञ्चदशेमिते ।॥ २ ॥ | 
माण्डव्यस्य पुरे शुभ्रे वसन्ति बहो जना 


 डिरिङमेति समाख्यातो गोरी तस्य वरानना । 
` वहुर्थ; सञ्चितस्तेन दाने क्रियते क्वचित ॥ ४॥ 
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रूपवालोहै, हेपावेति ! उसकेदोष से पुत्र 
क्योंकि बिल्ली मारडालीथी ॥७॥ और वह (येल्र सतीं 
इमसे गरम गिरजाता है ्रबइसकरी शान्तिकहगा) £ बात "| 
सुनो ॥८॥ घरकै धनका आधा भाग ब्राह्मण को देवे, ठेस पाप 


' सातपल (२८ तोला) चांदी को गर्भस हेत सुन्दर बिल्ली ऱ 
॥ & ॥ पूजा करके हे देबि ! त्राण को देवे, त्यम्बक मश का 
एकलाख जपकरावे ॥११॥ तो निस्संदेह पूथेपापोंसे शुड होगा 

हे देवि ! पुत्र उत्पन्न होवे तथा रोगोंका नाश हान ॥१२॥ | 

इति श्री कर्म, प, ना, प्र भा, चतु, न, प्रा, क, पडी, ।! ३४ ॥ 
च्‌ श्रथ पदत्रिशोऽष्यायः | 1 
[ शिव उवाच । 


१ 
aN 
च्या 


पुरीकाशी समाख्याता त्रेलोक्ये देवि पू! 


द 


तन्मध्य शूद्र एको हि प्राकरोल्बणं सदा ॥ ३॥ 4 
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"७ ७७ 


एकदा देवयोगेन बाह्मणानां निमन्त्रण । 
- भोजनं प्रददो प्रीत्या दक्षिणां बे समपयत्‌ ।। ५ ॥ 
गामेकां कपिलां दला भूमिका र परोषसे 
_ब्राह्मगोक्थयत्कश्रिच्छूड' प्रति तदा शिये ॥ ६ 
अहं ग्राम य वे पूज्यो मदीयां गो कथं प्रभो 
` पुरोहिताए दत्तासि प्राण ते च ददाम्यहम्‌ ।॥ ७॥ 

* इति श्रव्या वस्तस्य सोऽवदध्यतराह्मणं' रति 
ता देवे बाणाय तदाऽधप्र; ॥ ८॥ 

हता स्‌ शूद्रोऽताडयद्‌द्विजम्‌ । 

र प्यु दै जातं तड्ठस्तड वरानने॥ ६॥ 
ततो बहुतिथे काले सस्तीकः प्रसृतः खलः 

` पातनं तम्य ये जात कुःभीयाके तदा खलु ॥१०॥ 

| निक्षिप्य यमदूतेन तत्रैव च यमाज्ञया । 
'चृ्चलच्षं ततो वर्ष करं दत्त मुहुमु हु: ॥ ११ ॥ 

| तत्र जातः महापीडा नरकान्निःसृतस्ततः । 
` सपयोनि स्‌ ने यातो गृत्रयोनिप्ततोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
शिवजी बोले हेदेबि ! हे सुशोभने ! अब आगे अक्षा नक्ष- 
त्रके प्रथमं चरणमें जःननेभ्राले का शुभाशुभ कहाई सनो ॥१॥ 
- तीनों ल्लोकमें पूजित काशी पुरीसे पश्चिम पन्द्रह कोशपर ॥ २ ॥ 
हेशुभे ! मांडब्पपुरमें बहुतमनुष्प वासकरते, उनमें ऐक शूद्र सदा 
लवण वेचनेबाला रहताथा ॥३॥ डिण्डिम उसकानामथा = 0 
दरी सन्दरमुखबाली गोरीनामाथी, उस शूहूने बहुत घन इकट्छा 


न. ८ हैक - छ 
 _  CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . FN 
Hr SS NT 
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` मानुषतव ततो लब्ध मध्देशे वरानने । 
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१२८ __ कमेषिपाकसाहिल । 


उसने अक्यणोंको न्योतादियो, भोस्मीजन 
आर ऐककपिलागी अलंकृत करके पुरोहि 
उस शद्रसे एकत्राण कहनेलगा ।। ६! (क पूर 
मेरीगौ तूने पुरोहितको केसेदेदी, इसबातसेसै ठुगपरअपना अ 
दे दूंगा ॥७॥ यहउसं वाह्मणका बवनसुनकर वहशुद क्रोधक 
ब्रादणको अघम बचन कहने लगा ॥ ८ ॥ उससमय महाक्रोधमें 
आंकरशद्रने उसब्र[ह्मणकी ताडनकिया, तो वह त्रो उसशूद्र 
हाथसे मरगया । हेबरानने ! ॥६॥ वहुतकाल ब।तजोने परली | 
सहित वह शद्रमरगया, तो कुभीपाऊ नरकमें गिरायागया !१०| 

यमकीआज्चासे यमदतों ने पाँचलाख वर्ण नरकमें वारम्वार कष्ट 
दिया ॥ ११ ॥ वहां महापीडा हुई, फिर नरकसे निकल कर बह 

सर्पकी योनिमँ गया, अनन्तर गिद्ध हुआ ॥ १२ || | 


पव पापाव भो देवि पुत्रौ नेव प्रजायते ॥॥३ 
शरीरे रोग उत्पन्नो विग्रहस्तु वरानने | 
प्रायश्चित्तं प्रवच्यामि पव किल्विषशान्तये ॥१४॥ - | 
गायत्रीसूयमन्त्राभ्यां प्वलक्षजप शिवे । | 
करोति विधिवद्भक्त्या तदा वे वरवर्णिनि ॥ १५॥ । 
होम कारयितुं प्राज्यं कुणडे चाष्टदले तथा । | 
प्रतिमा रुचिरां कुला सुवर्णस्य महेश्वरी । 

पलषष्टचा प्रयलेन पजयित्वा यथाविधि ॥ १७॥ 
मन्त्रेणानेन विधिना गन्धधूपादिभिस्तथा । 
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दु देवि नमस्तुम्य सर्यसिद्िपरदेश्वरि ॥ १८॥ 

` उमा पजा गहीला तु मम काय प्रसाधय । 

उही माहेश्वये नम; । ३० दुगौये नमः । "सने 
` कामप्रदे ठुम्यं नमः । ॐ इश्वरे नमः ॐ“यम्वकाय 
` नमः ॐ महाऐेनमः २” विष्णवेनमः ॐ सवे बराय 
नम'। २ मेरवायनमः । ३० सातणडायनमः । 

1 भिमस्त्रेः प्रतिमा पूजियेलिये । 

ती द्याड्भक्रियुक्रेन चेतसा ॥ १६ ॥ 


चन्त = 


एतन ६ 


नं ततो दश्याइञ्नदान यथाविधि ॥ २०॥ 

डे इं नारिके( च पञ्रलसमन्वितम्‌ । 

„ गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्गपाप णाशनम्‌ । 

| रोगालङुच्यते देवि वन्ध्या5पि पुत्रमाप्नुयात्‌।२:॥ 
इति श्रीक, पा, आ. प्र, चास पर्डत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 

अनन्तर हे वरानने ! मध्यदेश में मनुष्य हुआ हैं, पूर्ण जन्मके 

` पापसे हेदेवि ! पुत्रनहींहोताहै ॥ १३ ॥ हेवरानने ! शरीरमेंरोग 

| उत्पन्न होनेसे कष्टपाया, अत्र पूत्रपापकी शान्तिके अथ प्रायश्चित 

|. 1 ॥ १४ ॥ हेशिवे ! हे बरबाणिन ! गायत्री और ब्रयेके 

$ मत्र का पांचलाख जप विधिपूर्वक करावे ॥१५॥ आठ दलका . 

 कु'उबनाकर घीळीश्राहुति देवे, तथादशांशतपण, उसका दशांश. 

पार्जन करे ॥ १६ ॥ हे महेश्वरि ! साठ पल (२४० तोज्चा ) 

सुबर्ण की प्रतिमा भलीभांति बनवाकर पूजाकरै) फिरि विधि से 

_ पजनक्ररै ॥१७॥ इस मंत्र से विधियव क चन्दन तथा धूप आदि 


ला १ ७ 
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१३० कमंविपाकसं हिता । | 
ट--------टफ्प्ल्यिणिप्थाप्ययापयायाा लॉस 
करके पूजाकरे, हेदुगे देबि ! सवसिद्विकी देनेबाली तुमको नम- || 


वही सहेश्वये नमः इत्यादि दस मंत्रोसे प्रतिमा का पूजन करे, | 
फिर अक्तिभरे चित्तपे व्राहण को देवे ॥१६॥ अनन्तर प'चपात्र- | 
देवे, उसके उददेश से हे पार्वति ! तिल दामकरे, फिर यथाबिधि | 
वरदान करे ॥२०॥ उल्लेडा, नारियल प चरप्मस हित गङ्गा के 
बीच दान करे तो पूव पापका नाश होवे, ओर रोग से छूर जाय | 
तथा हे देबि ! बन्ध्या होनेपरभी पुत्र प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 

इ० श्रीकर्म० प० मा० प्र० आ० प्र० पटत्रिशोऽध्यायः ।( ३६॥ - 

अथ सप्तत्रिंशोऽध्याथः | 
शिब उबाच | 
अलकस्य पुरे देवि शूद्रो द्य कोश्वसत्पुरा । 
- शूद्राचाररतो नित्य विक्रयं कुरुते सदा ॥ १ ॥ 
. गोपहिष्यादिव्याप रिव्ययं कुर्यादिनेदिने ¦ 

गोधनानि बहुन्येव तेषां रक्षा न जायते ॥ २ ॥ 
दुलभ इति विख्यातो तत्राज्ञानी सदाऊवसत । 
एकदा तस्य गोवुन्दं बने तिष्ठति भोऽनघे ॥ ३॥ | 
पृष्टिस्तत्र महाजाता गावश्च पीडिता भृशम्‌ । 
तासां मध्ये भूरि गावो वर्षणेन सृताः पुरा ।॥ ४॥ ' 
रचां शद्रो नाकरोत्स तृणेराच्छादनादिभिः । | 
एवं बहुगते काले शट: पोपी सृतो यंदा ।। ५ ॥ 
नरके पातयामास यमदूतो यमाङ्गया । 


बहुवर्षसहस्राणि शुक्रा नरकजं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
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नरकानिरती देवि गजयोनिमवप्तावान । 
' गजयोर्नि ततो शुक्ला मानुषत्वं ततोऽगतम्‌ ॥७॥ 
 सकमणा परित्यागं यतोऊकार्षीग्दवां पुरा । 
' ततः कमफलाह वि नेव पुत्र: प्रजायते ॥८॥ 
क्रतं दानं पुरा दवि सवेपवोश चाञ्जसा । 
तेन पुण्येन भो देवि धनधान्याजादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
' गोसप्रहः कृत: पूर्व सरतो तृणकणंविना । 
| तेन पापेन भी दोबे महाव्याधिः प्रजायते ॥ १०॥ 
तस्य शान्त प्रवत््यामि श्रृणु देवि सुशोभने । 
ब्राह्मणाय दशांशं च दानं दद्यासुरप्रिये ॥ ११ ॥ 
१ गायत लळज यन जप छुर्यांलसनधी 

दशांश हवनं देवि तपणं माजनं तथा ॥ १२॥ 
` - शिवजी बोले-हे देवि ! अलकपुर में एक शुद्र रहता था, वह 
| नित्य शूद्र ऽमे तत्पर, सदा बेचनेका व्यवहार करता था ॥१॥ 
| प्रतिदिन गो मंदी आदिके व्यापारसे अपना खर्चे चलाता था, 
| गोधन बहुत दी था इससे गो आदि धन की रक्षा नहीं हो जाती 
थी ॥२॥ दुलभ नाम से विख्यात बह अज्ञानी बहीं रहा करता 
था, एक समय उसकी गौवे वनमें थीं ॥३॥ वहां बहुत वर्षाहुई 
गौर पीडित हुई बनमें वाके कारण मरगई' ॥४॥ षह शुद्र दृण 
( (घास) ब छायासे गौशों की रक्षा न कर सका, इम प्रकार बहुत 
| काल गये पीछे जब बह पापी शूद्र मरगया ॥५॥ तब यम को 
श्रज्ञासे यमदुतो ने नरकमें गिरा दिया, उसमें बहुत वर्षतक नरक- 
| पीडा भोककर ॥६॥ नरक से निकाला और दे देवि! हाथी की 
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पे Vinay Avasthi ह ० __ 
योनिमें जन्मा, हाथीकीयोनि भोगकर अब मलुष्य हुग्राहे ॥७॥ | 
पून अपनेकर्म हो त्यागकर गौबोकी रक्षान करे हेदेवि ! पुत्र | 
नहींहोता है ॥८॥ हे देबि ! सब पर्वोर्मे इसने विपूय क दान | 
करियाथा इसपुण्यसे धनधान्य गज आदिकह ॥६॥ पूव जम्मं | 
शोय तणकणके विनामरगई इसपापसे हेदेवि ! महारोग होगया 
हे॥१०॥ हे देबि ! हे सुशोमरे ! अत्र इसकी शान्ति सुनो, हे. 
सरप्रिये ! घरकै धनका दशांश ब्राह्मणको देवे ॥११॥ शायत्री- | 
अका प्रपन्नमन होकर एकलदाजप कराये, तदशांशइबन, तद- | 
शांश तपेण तथा: माजन करे ॥ १२ ॥ 
दशवर्णास्ततोदद्यादव्राह्म शोय बरानने | 
एनँ कृते नपःदेह्यो वरः पुत्र: प्रजायने ॥ १५३६. | 
रोगाः सबे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा! । |] 
` इति श्रीकर्मवि०पा०आ०द्विती० नाम सप्तखिशोञ्ध्याय: ।! २७ ॥ | 
` अनन्तर दृशवर्णा ( दसरंगकी दस गौगें ) त्राहाशको देवे, हे ' 

_ बरानने ! इस प्रकार उपाय करनेसे निस्संदेह उत्तम पुत्र होता है 
॥१३॥ सबरोग क्षयहोजाते हैं इसमें विचारनहीं करवा ॥१४॥ | 

` इ. श्रीकमे, पं, ना, प्र, भा, आ, त, डि, नास सप्तत्रिशोडध्याययः ।1३७॥ 1 
§ ` अष्टत्रिंशोऽध्यायः । 


; द | शिव उवाच । 

गंगाया उत्तरे कूले मालाकारोऽवसत्युर! | | 
` ढेलचन्द्र ति दिख्यातो महाज्ञांनी गुणाकरः ॥ १॥ 

स्वकर्मनिरतो नित्य द्विजप्तेवासु तत्पर! । | 

तस्य पत्नी विशालची नाम्ना चन्द्रांइती शुभां ।२। 
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` गुरुदास इति ख्यातो नेश्यवण पु पूजितः । 

= झापीचर्े तदा तेन स्वणं दत्त म्रियायने ॥ ३॥ 

__ लक्ष॒त्रयं स्थित स्वर्ण तस्य नेश्यपतेः प्रिये । 

प्रालाकारेण तत्मव भूमो स्या तदा प्रिये ॥४॥॥ - 

स्वयं गतः स वे श्येव साड वेण्या तदा प्रिये । 

माघे नियपतः स्नानं कृतं ताभ्यां यथाविधि 11१॥ 
शहस्तु स्वगृहं गरो वे श्यः काश्या समागतः । 

`तत्र कोश्या विशालाक्षि मरणं तस्य चाभवत्‌ ।६। 

आअविपुक्क महांतीये देवदानवपूजिते । 

प्रम पाश्वे समायातो धमच त्रप्रमावत्‌ः । ७ ॥ 
शिवजीबोले- गंगाजींके उत्तरतट एकमाली डेलचन्द्रनाम सहा- 

ज्ञानीगुज्दान्‌ था ॥१॥ अपने कर्मगेनिपुण- नाढाशोंकी सेवामें 

तत्पर, हे विशालाक्षि उसकीखी चन्द्राबती नापा थी ॥२॥ शुरू 

दास नामके एकबैश्य जोव श्योमे्रेष्ठ बहांरहता था, उसनेअपने 
मित्र मालाकारफो वहुत धनदिया ॥२॥ त लाख रुपयाँ का 
सवर्षा जब बौश्यने मालाकारकोदिया, तबदेप्रिये ! उनैप,थ्वीमे 

गाडदियां ॥४॥ औरआपउस वैश्यकैसाथ त्रिवेणी (२५) 

को गया, वहां उनदोनोंने नियम से माषमासमें तौथस्नान किया 
॥५॥ क्रि वह शुद्र अपने घरआया और बैश्य काशी को गया, 
हे विशालाक्षि ! वहां बह नश्य मर गया ॥.६॥ क. | 
महातीर्थ देवदानबोंसे प,जित घमचेत्र पर नेसे बह वश्य मेरे | 

॥७॥. . | 

पालाकारस्तु तत्घर्ण मुकला. युत्रस्त्रिया युत: । 


> 
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` जीांद्वारं ततो देवि वापिकाळूपमेव च ।। १६ ।। 
एव कृतं न संदे हः पत्रो भवति नान्यथा । 
. रोगस्तस्य निवतेंत धनं च बहु जायते ॥ १७ ॥ 


मालाकारने वहसबधनख्चीपुत्रसहितभोगा बहुतबर्गबीतेवहमालाकार 


= 
"र्क्त + 


बहुवषंगते काले मरण तस्य चाभवत्‌ ॥ = ॥ 
तदा गन्धव नगरे बहुवष सहल कम्‌ । 

पच्न्यासह वरारोहे भुक्क वै स्वर्णजं फलम्‌ ।। ६ ॥ 
ततो बहुगते काले मानुषल्वमवाशवान्‌ । 

धनाव्ययो गुणवान्भोक्का देवत्ाह्मणतेत्परः ।।१०।। 
तस्य पल्ली विशालाक्षि पूगेजन्मप्रसङ्गत; । 
पुनविंवाहिता देवि पतिसेवासु तप्परा ॥ ११ ॥। 
पुष्प च जायते देवि कन्यका खलु जायते ॥१२॥ 
'यतो वेश्यस्य ने स्वर्ण न दपं पूवजन्मनि । | 
तत्कमणः फलाद वि पत्र नेव प्रजायते ॥ १३॥। 
तस्य शान्ति प्रवच््यामि श्रणु देवि यथार्थतः । 
गृहद्रन्यषडंशेन पुण्यकायं च कारयेत्‌ ॥ १४ || 
हेम्रो दशपलस्यापि वं शय कृत्वा प्रयत्नतः । 
पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ।। १५ ¦¦ 
षडङ्गजातवेदाभ्यां जपं वे कारयेततः । 


इति श्रीक, पा, आ. ट! ना, नासाष्ट त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ || 


मरगया॥८॥ वरा रोहे ! स्रीसहितइसने बहुतकोलतक गन्धर्नीनग- 


~ 
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मापाटीकासहिता | अ० ३६ १३५ 


याममा 


रमे स्वर्गसुख भोगा ॥8॥ अनन्तर बहुत समय पोछे महुष्यहुआ 
हे,थनी,गुणी,भोगी,देवता भौरत्राबणकेपूजजनमें तत्परदै ॥१०॥ हे 
विशालाचि ! उसको स्री पूव जन्मके प्रसङ्ग से फिर वही बिवाही 
` है, हेदेवि ! बहअपने पतिकी सेवामें तत्पर है || ११ ॥ हे देवि ! 
महीने महीने निरन्तर रजस्वला होतीहे, पुत्र नहीं होता, कन्यायें 
होतीहे ॥१२॥ क्योकि इसने पूव जन्ममें बैश्यका धन नहीं दिया 
- था, इस कर्शफलसे हे देवि ! पुत्र नहीं होता है ॥१ ३॥ है दोष ! 
यथयांशेरीतिते अपइसकी शान्ति कहँगा, घरकेधनका छठा माग 
पुण्यकरे ॥१४॥ दशपल (४० तोला) सुवर्ण से वे श्यकी मूर्ति 
भल्लीमाँति बनवाय प जाकरके त्राहमणकोदेवे ॥१४॥ पडंग,जात 
वेद णका जएकरावे) हे देबि ! बावली,कुआ का जीणो द्वार करावे 
॥१६॥ इसप्रकोर उपाय करने से निस्संदेह पुत्र होताहे, रोग दूर 
हो जाता है थोर धन अधिक हो जाता है॥ १८॥ 

` इति श्रीक० पा० भा, टू प्रा. नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ॥ 

एकोनचत्वारिंशो$्याय: | 
शिव उवाच । 


` अयोध्यानगरी श्रेष्ठा सव द वपुपूजिता । 

. यूग्या पवेरामात्रेण सब पापे: प्रझुच्यते ॥ १ ॥ 

_ तस्याछु पश्चिम देवि योजनानां दशोपरि । 

` लक्षमणास्यं पर यत्र बसन्ति बहबो जना; ॥ २ ॥ 
न्मध्ये शूद्र एको हि केवर्तो धनधान्यवान्‌ । 

_ डालेति नामाविख्यातस्तःय पत्नी च केशवी ।।३॥ 

तेन व्यापारतो देवि धनं च बहु सञ्चिमम्‌ । 

मांसं च भुज्यते नित्यं मांसं हि बहुधा प्रिये ॥४॥ 
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ज सजन्त कन्यना विशेषतः । 
एव बहुगते काले तस्य मृत्युरभूकिल ॥ ४ ॥ 
यमद्तेगहाधोरे निक्षिपेश्‍च यमाज्चया । 
पष्टिवर्षसहलाणि भुक्‍त्वा नरकयातनांभ ॥ ६॥ 
नरकाज्ञिःसृतो दं वि दढु रत्व तथा गतः । 
आच च ततो देवि मानुषल ततोऽलभत्‌ ॥ ७॥ 
पाण्डुरोगेए संयुक्तो वंशो नेव तु जीवति । 
' कन्याश्च बहयो जाता वे विधवाश्च कुशीलका:८ 
/ पत्यानो निरोधश्च युवत्समये सति। | 
ष्य शान्ति प्रमच्यामि यथा पांपालमुच्यत॥ ६ ।। 
` षडश बाह्मणे दानं श्रीविष्णोः पूजन तथा । | 
विष्णोरराटमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ।। १०॥ | 
एव कृते न सन्देहो व शो भवति नान्यथा । 
 होगाश्‍्च विलयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ११ 
_ इतिश्रीक, पा, आ, नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ।! 
` _ शिवजी गोले है देवि! अयोध्यानगरी श्रे ष्ठ सब देवताओंसे 
'- पूजितहै, जहां रहनेसे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है ॥ १ ॥ 
2 उसके पश्चिम दसयोजनपर लक्ष्मणपुरमें बहुतमनुष्य रहतेथे ॥२॥ 
ओ- उपमेएकशुद्र धीमर डाल नामथा, उसकी खी केशवीनामा थी 
 ॥३॥ हेदेबि ! उसने ब्यापारसेवहुतधन इकट्ठा किया, बहनित्य 
माँस खाता था, मांस उसके बहुत प्यारा लगता था ॥४॥ सब . 
' जीोंके मारनेमें निदय था, बिशेष करके कछुओंको मारता धा, 
Ee 


पूट... 
ER 
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सप्र हार बहुतकाल गयेपर वह सरगया ॥५॥ तब यमकीआज्ञा 
में गरमडतोने महाघोरनरकर्मे डालदिया, वद्दांसाठिइजारवग नरक 
 वीडामी पकर ॥६॥ हेदेवि ! बहसेहकहुआ, फिर वृक्ष होकरअव 
मनुष्य हुआहे 11७) पांडुरोगसे युक्तहे, इसके वंश नहीं चला, 
कन्या वहुत हुँदै, सो पापे ग्रवावसे विधवा औरव्य भिचारिणौ 
हुई ॥८) युवा अन्रस्यामेंही सन्तानहोना रुकगया, अब इसकी 
` शान्ति कहँगा, जिससेपाप छूटजायगा ॥६॥ घरकै घनकाछठा 
भाग दान करे तथा बिष्णु का पूजनकर, विष्णोरराट ० सत्रका 
- एकलाख जपकरावे ॥१०॥ इम उपायसे पुत्र होवे हैं और रोग 
नाश होजाते हैं इसमें विचार नहीं करना ॥ ११ ॥ 
` इति श्रीकर्थ० पार्व७ प० ना० अ० भा० आए न> च० एकोतचखारिशो 
इध्याय: ।। ३६ || 


चुस्वारिशोऽव्यायः 
शिव उवाच | . 
शुभं ख्यात पुरं मङ्गलनामकम्‌। . 
गो वसलोको घन धान्यसमन्बितः ॥१। 


क रतो निला गुरुत्राह्मणसेवकः । 
| गहे दे वरि. मित्रे तस्य समागतघ्‌। . 
आदर बहुधा कृत्वा भोजयामास शाख्रत; 1४ \\ 

खदान ततो लक्षमुद्रादानं तु तत्‌ प्रिये 
दतं बेश्येन भो देवि बराह्मणाय स्वशान्तरी।५॥ 


१७ 
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ब्राद्मणनापि ससर्ग स्थापितं तस्य भै गृह । 


' रख दिया, फिर आप तीर्थ यात्रा करनेको हे बरानने ! बेह 
` ब्राह्मण कशौजीको गया ॥ ६ ॥ हे देबि ! वहां अपने झर्मानु- 
. तार बह त्राण काशीजी में मरगया, बहुतकाल व्यतीत हुयेपर 
` हेदेचि ! वहवश्य दरिद्र से पीडित हुआ ॥ ७॥ हे देबि ! तब 
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के 


१३८ . कर्मविपाकसंहिता । 


ere मामा 


ततोऽगातती्ययात्रारथं वाराणध्यां वरानने ॥ ६ ॥ 
तस्य मृत्युरभूद वि काश्यां चेव स्वकमत; । 
बहुकाले गते देवि स्वदत्तं देव पुण्यदस्‌ ॥ ७ ।। 
पुत्रदारश्च सयुक्कस्तस्य रन्ग्‌ तदा (अय 
मुक् सर्ग तदा देवि स्वदत्त चेव ण्यद्‌ ॥ ८ ॥ 
वनवे च पनर्जाते तथ्य मृत्युरभूल्किल । 
अयोध्यामरणात्त भय स्यगवासस्तदाऽभषत्‌ || ६ ॥ 
बहुवर्षसहस्राणि विष्णुलोके बरानने। ` 
भुकंवा बहुविधं भोगं ततः पुण्यत्तयेऽनधे ॥ १० | 
शिषजीवोले-हेदेवि ! पहले मंगलनी श्रेष्ठ पुरमं एक धनवान 
घरय रहता था ॥ १॥ उसका नास मराल था, हण ला! 
उसकी खी सुन्दरी और सुख देनेवाली थी ॥ २॥ बड मंगल 
नित्य विष्णुभक्ति मेंरत रहता था, गुरु ओर वाछखोका सेवकथा 
अपने धममेंरत ओर खरीदने वेचने का उद्यम करता था ॥ ३! 
हेदेवि ! एकदिन घरमें उसका एक मित्र आया तब उसके बहुत 
आदर करके मित्रको भोजन कराया || ४ ॥ अनन्तर हे शिये ! 
एंकलच मुद्रा का सुतश उस त्राण झो अपनी शांति के अर्थ 
-बैश्य ने दानकिया ॥ ५ ॥ ब्राबणने वह संद धन उसी छे यहाँ 
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| अन्न ली समेत वह सब धन भोगा, कि ज 5 
जब बह वैश्य बूढा हुआ तब मर 


` ` को दिया था॥ ८॥ 
. गर न टो स्वर्ग अ ॥६॥ 
अयोध्या में मृत्यु होने के कारण उसको स्वग वास हु ु 

कु हजार बर्षतक दिष्णुलोक में रहा, वहाँ अनेक तरह 


| हेवरातने ! बहुत ह 


 -क्रेभोग भोगकर पुण्य कोण होजाने ५२ हू छ ग़! 11 १०॥ 
मृत्युलोके ऽभवजन्म धनधान्यसमन्वितः । 
` विष्णुपूजारतो निला बोह्मणे भक्ति रुतमा ॥१९॥ 
` मितरद्र्यं सवयं दत्त मुक्गै तेन ततः पिय । 
र पत्रोपत्ति: प्रथमतस्ताय वै मरणं भवेत; ॥१२९॥ 
एनः पत्रो न जायेत काकवन्व्या ततः प्रिया: । 
शरीरे कफवातादिरोगाँश्च बिविधा'तथा 1१ २ 
` बुद्धत्व च तथा तस्य जायते नात्र संशय; । 
` ` तत्यापशमनोर्थ च पुण्य श्छ बरानने ॥९४॥ 
षश च ततो दानं बाह्मगाय बरानन ।- 
गायत्रीमंत्र जाप्यं हा सल बा | ॥१५॥ 
हबनें विधिवरङ््योतपए मार्जने त. | 
जागेको कगिलां व्यात्वर्गश्रज्ञी सवरि ६! 
दद्यालयलतो देवि बाह्मणाय महात्मने bE 
. तिलधेनु ततो दद्यासातर वस्त्र तया प्रिये १७ 
_ हूखिन्शश्रतित्र द्यदम्यत्यो: be | 
` ते ततो देवि पुनः पुत्रः जापते = | 
|... साड यान्ति नात्र कार्या विचारणाइ ८ _ 


प्र चत्वरस्शोष्ष्यायः ॥ ४०॥ | 
इति श्री; क. पा क चस्बरिशो | | 
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१४० झसे विपाकं हिता । 


मत्युलोकमें जन्महुआ, धनधाम्यसेयुक्त, नित्यदिष्शुधूजाने तत्पर | 


ब्राह्मणमेंउत्तम भक्तिहै ॥११॥ मित्र का धन अपला दिया हा 


. आपही भोगा, हे प्रिये ! इस दोप से प्रथम पुत्र ह या 


शरीरकफ, बात, आदि अनेक रोगोंसे पीडित है ॥१३॥ तथा 
बृदता प्रापतहै इसमेंसन्देह नहीं, इसके पापन!शनार्थ हे बराल 
पुण्य कहताहू सुनो ॥१४॥ हेवरानने ! धनका लठाअंशदारकरे 
बिधिपूबक गायत्रीमन्त्रका एकलाख जप करावे ॥ १५ || और 
बिधिसे हवनकर तद॒शांश तर्पण तथा माजेन करे, पुदर्णीसे सिंग 
सढाय, बस्नउटाय, एक कपिलां गौका दान ॥ १६ ॥ महात्मा 
ब्रा शके अथयत्नपूर्वक देवे, हेदेवि ! हेप्रिये ! ति 


७२ 


|| त्‌ छं ¢ १ हे i घ 1 भू 


औरवस्र देवे ॥१७॥ हरिबँशसुने, बाण त्राहणीका पजन 


“ इस उपायके करनेसे हेदेवि ! फिर पुत्र उत्पन्न होता है और लव: 


रोगनाश होजाते हैं, इसमें विचारनही करना ॥ १८ || 
इति श्रीकसबि० पडितनारायजप्र म न॑ द्विता च प्रा नाचत गे 
$प्याय. || ४८ || 


एकचत्वींरिशीऽध्याथः | 
[शाब उवाच : 
अयोधानगराह वि योजनोपरि वल्लभे । 
दक्षिणे नन्दिनि ग्रामे वसन्ति बहबो जना; || १ 
डिजस्तत्र वसत्येको मद्यवेश्यारतः सदा । 
परस्रीलपरो नित्यं मद्यमासरतस्तदा || २ 


ee 
न्न 


i) 
न्स 
न 


` नामतो सित्रशर्मेति तस्य पत्नी त क्कश 


त्यहं य तकरणे व्ययं कुर्याहिनेदिने | ३ ॥ 
एन बहुगते काले तस्य झुग्युरभूत्परा | 
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भाषाटीकासहित -अ० ४१ १४१ 


१ rs sens मा. 


Se 


पश्वान्द्ृता तु तला ककशा दःखदायिनी ॥£ 
यमस्य किकरेरेव निन्षित्तो नरकार्णवे । 

` सप्ततिव सहल्लाशि वर्षाणि सुरबल्लभे ।।५॥। 

_ भुक्क दुःख नरकं दम्पतिभ्यां तदा शिषे । 

ततः पापक्षये द वि शुनो योनिरभत्परा ।।६॥। 

शनो यौन ततो मुखा शूकरे निर्जने बने । 
मानुषस्य पुनयानि मध्यद शे तोतऽलभत्‌ ॥७॥ 
 न्न्दिग्रामफलाद वि धनधान्यसमन्वितः । 

_ परस्नारम्पटाद [व पादपाडा प्रजायते ॥ ८ ॥ 

` मद्यपानफलाद वि गर्भपात: पुनः पुनः । 

| वृह्ृयः कन्याः प्रजाताश्च वहुस्रीगमनासिये ।६। 
# त्रस्य वि जाते वेश्यातिसङ्गमोत्‌ 

| पूर्वृजन्मकृतँ पापं पश्यं च शिरिजे बरे । १०। 

by ज्यते सव सृत्युलोके सुरेश्वरि । 

| शस्प शान्ति प्रवत्यामि यथार्थ शृणु भामिनि।११। 
| शिबजीवोले-हेदेबि { हेरन्लभे ! या ध्यानगरसेदक्षिणकयो 
| . जनपर नन्दिनियांबमें बहुतजनबास करतेह ॥१॥ बहाएकत्राहश 
मदिर!फीनेवाला वेश्यागामी रहता था। तथा वह परख्री लम्पट 
. सद्यमांसंमें सदा रत.॥ २॥ मित्रशर्मा नामसे विख्यात था, 
उसकी खरी कर्कश थीं, मित्रशर्मा प्रतिदिन जुग्रां खेलनेमें समय 
पिताता था ॥ ३॥ इस प्रकार वहुत काल व्यतीत हुये 
पहल बह सरराया, पाळे उसकी खी ककशा दुःख देनेबाज्ञी सर्‌ 
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१४२ _ कमविपाकर्सहिता । | 
जह ४॥| तबयमदूतों ने नरकमें डाल दिपा, बेसर ! नर | 
सत्तरहजारवषे पर्यन्त ॥१॥ हेशिषे : स्रीपुरुष द न ी 
उत्पन्न दुखकामोगा) अनन्तरपाप छ होने पर हेदे। ही | 
कुत्ताकी योनिमेज़न्महुआ ॥९॥ तदनम्त रछुत्ता की यन र च 

क नि्जनवनमें शूकर (अर) हुआ, फिरम'ध्यदशामन . क ` ने 
न प्राप हुई । ७ ॥ तद्िग्राम के फू बसे हे देदि | वनखान्तछ पुत. | 
हे. परखीलपट होनेकेप्रभावसे हे देवि! पाद पोर्डाहुइड न | 
पानके फलसे हे देबि ! वारम्वार गभ रजत हैं दृेप्रियें! बहुत । 
खियोके रमण करने के अधावसे बहुत कन उत्पड्ने हुई डं 
हे देवि ! वेश्या के अति संगम के प्रभाव से इत्र सर गया 
पर्व जन्म का क्रिया पाय अघे! पु है गिरिजे "९ १ | 
हे सुख्खरि ! सब मनुष्यों करके सत्युलाक म भोग्न जता है, | 
_ इसकी शांति कहँगा) हे मारिने ! सुने! ११] 


गहवित्ताष्टम भागं वबाहाणाय समपयंत । 
बापीकूपतडागेघु जीणोडारः प्रयत्नंत १] 
माघकातिकवेशाखश्रावणे च विशेषत; । | 
- ग्रत्यग्दं भोजयेडिग्रान्‌ श्रोजियान्‌ वेदपारणाच। १ ३। | 
गायत्रीजातवेदाभ्यां डिल जपमाचरत्‌ 
जपतो हवनं तइत्तपणा माजन तथा ।। १४ ॥। 
महाभारतमाख्यानं श्रत्वा पापं व्यपोहति । 
दशवर्णाः मदातव्याः पूव पापविशुद्धये 


एजं क्रते तरारोहे सव रोगः प्रणश्यति | 
. पुत्र भवति भो देवि बन्ध्याल च प्रणश्याति॥ ११ | 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
ad ST 4. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| भोपाटीकासदिता-अ० ४२ आड ४३ 
काकवन्ध्या च या नारी पुनः पृत्रमवाप्चुयात्‌ । 
कन्यका नेव जायन्ते थनवृद्धिगवेन्किल ॥ १७॥ 
` पूर्वजन्मक्रत॑ पाष चय याति न चान्यथा ¦ 


Ce 
| 


इह्‌ जन्मन श मुक पुनः पापं न बाधते ॥ १८ 


(5: 


इति० श्रीक०्पा०म<द्वि०्नामेकचत्वारिंशो- || ७१ ॥ . 
चरके धनका आउवाँभाग व्राहाशको देवे वावली, कुवांतडाग 
| इनकाजीणो द्वार मलीसांति करावे ॥१:॥ माघ,कार्तिक वेशास 
` श्रावणइवमद्वीोसे विशेसकरकेग्रतिवर्षवेद्वक्तात्रह्म निष्टवाचणाको 
मीजनकरावे ॥१३॥ गायत्रीमंत्रऔौर जातवेदसे ०इनदोनोंमंत्रों का 
: द्ोलांखन्प करावे, जषसे दशांश इबनकर, तद॒शांश तर्पण 

` शाश माजन कर ॥१४॥ मंडामारतकथा सुने तो दापदर हो 

- दशवर्शा देवे तो पून न्मे पापोकी शुद्धिदोजाबे ॥१४॥ इसप्र- 
र करनेसे देररारोहे | सगेगवा शा हो जाताईँ हे देवि ! पुत्र 


all 21 


५ उत्पन्न होताहे, सोकाबांकपन जातारहता हे ॥१६॥ज्ोखीकाक- 
 बरूध्याहीय उसकेफिर एत्रप्राप्तदोताह, कन्यानदोहोतीहै घोरधन 

ट र = *< 
बृद्धि होतीहे ॥१७॥ पूइजन्सञ्गत पापका चय होजाता है, इसमे 


` सत्य नहींजानना, इसजन्ममेकन्याशफल भोगता है, फिर वगो 
पोप बाधा नहीं करता है ॥१८.॥ 
र इ० श्रीकस्‌ ० प० ना० प्र भा०म० द्वि० प्रायश्चि ० क० 
नास कचस्वारिंशोध्याय: ॥ ४१ ॥। 
ह्विचस्वारिंशोऽध्यावः । 
शिव उवाच | 


अयोध्यायां विशालात्ति कुलालो वसति प्रिये। | 
पथुराग्राममध्ये ने स्वकमेनिरतः सदा ॥ १ ॥ 


> 
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१३४ करविपाकसं हिता । 


| 
SR आर ) 
[oN — 


“पात्र वै मृण्मयं देवि प्रकरोति सदा शरिये । 
तस्य मित्रं समायातो आह्णो वेदपारगः ॥२॥ 
तस्य खरी च महादश बाह्मणी व्यभिचारिण । 
कलोलेनाऽभव्र मिथुमेन प्रकरीति सा. ॥२॥ 
त्राह्मणयां गमने नित्यं बहुबर्षाए सन्ततम्‌ 
एवं बहुगते कालै समतीतोसुरश्वरि 
कुलालस्य ततो मृत्युठ डे जाते सुरेश्वरि 
` पश्चात्तस्य पता पली या पुरा व्यभिचारिणी॥४। 
) _ अमदतेमहांघोरे कर्दमे नरके प्रेये। 
` यमाज्ञया च निलिशें उर्षलच्त्रय शुभ 
परति्रता समायाता लचत्रयगते संति । | 
नरकाब्धेः समुद त्य स्वपात च ततः मिय 1।७। 
सत्यलोके समायाता स्वपत्यासह भामिनि | 
भुक्वा लक्षत्रयं देबि भोगाश्च विविधानापे ॥य | 
बत; पुण्यक्षये जाते धवेन सह शोभने 
- मत्यलोके ततो यातो धनधान्ययुतस्तद। 
पुत्र कन्याविहीनश्च मृतवत्स्वमा्वान्‌ 
ब्राह्मयया गमनाद वि बहुरोगश्च जायते ॥१०॥ | 
शिबज्ञीवोले-देदेवि ! हेविशालाचि ! हे प्रिये ! अयोध्यादैश | 


के मथुरांग्रॉममें एक कुम्हार रहताथा, यह अपने कम में तत | 
शां ॥१॥ मिटटी के. पात्र वनाकरज्ञीनिका करताथो, उसका एक | 
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` वेदपाठी ब्राह्मण मित्र था, बह उप्तके घर आया ॥ २॥ उस 
ब्राह्मण की खरी महादुप्टा व्यभिचारिणी धी, कुम्हार के साथ 
प्रीति करके उपसे सम्भोग कभ किया ॥३॥ नित्य त्राह्मणीके 


साथ गमन करते बहुत दिन बीत गये एवं बहुत काल पीछे 
हे सुरेश्वरि !.॥४॥ वृद्ध होने पर बह कुम्हार मर गथा, पीछे 
उसकी व्यसिचारिशौ त्राह्मशी खली सरगई ॥9५॥ हे ग्रिये! 


ओ- यमराअ की आज्ञा से यमदूतों ने उसे महाघोर कदम नरक में 


डाल दिया, बहा उसको वीन छाख वष बीतगये ॥६॥ फिर 
' तीन लाख बप व्यतीत हुये उसकी पतिबृता खरी बहां आई 
उसमे नरक से अपने पति का उद्धार किया ॥७॥ आ अपने 
पति समेत सम्यलोक में आई, हे देबि ! विविध प्रकारके सुख 
मोगे।।८।।जब पुण्य चौण होगया तब पतिसहित बह मृत्युलोक. 
में घनधान्य सहित आाईह॥६॥ पुत्र कन्या नहींहें ओर होकर मर 
जातेहें, हे देवि ! ्रह्मशी में गमन करनेसे बहुत रोग हुआहै १० 
अथ शातत प्रवच्यामि श्रृणु ल गिरिजे शुभे । 
सवखदान कतन्य रुद्र मत्रगुरु तथा ॥ ११ ॥ 
पूजा कार्या पार्थिवानां बाटिकारोपणं तथा.। 


हरिवशश्रृतिः कोर्या भूमिदोन तथेव च ॥ १२॥ 

गांयत्रीभूलमंत्रेण लच्च जाप्य तथा प्रिये 

होमं च काररयेद वि तिलधान्यादितंदुलेः ॥ १३ ॥ 

। कुण्डै कुर्यादृद्विजद्धारा चतुष्कोणे सुरेश्वरि । 
दशांश हवनं देवि विधिवत्यापशुद्धये ॥ १४ ॥ 

- दशवर्णास्ततो दद्यात््णनिष्कचतुष्टयम्‌। | 

. त्राह्णान्भोजयेच्छुद्वान्‌ पष्टिपायसलड्डके:॥१ ५॥ 

भूमिदान ततः कुर्यातिलांन्दद्यासयत्नत: । 
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१४६ कसेविपाकसंहिता । 
एग कृते न सन्देहो गंशो भवति चान्यथा ।१६॥ 
सर्वे रोगाः चयं यान्ति न च कन्या प्रसूयते 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं सृतवत्सा च पुजिणी ॥१७ 


इत्ति श्रीक० पा० स० कुश द्विचत्वारिंशोध्यायः ॥ ४२ ।। 

हे गिरिजे ! अव शान्ति कहता हूं सो तुम सुनो, घर का 
सत्र धन दान करें तथा बडा रुद्र मब्त्रका जप करें ११ ॥ 
पार्थिव शिव का पूजन करे, फुलवाडी रखे, हरिबंश सुने तथा 
भूमि दान करे, ॥१२॥ तथा हे प्रिये | गायत्री मूलमंत्र का 
` एक सत्त जप करावे, फिर हे देबि ! तिल, औं, चावलदिक 
पदार्थो'से हवन करे ॥१३॥ हे सुरेश्वरि ! त्राक्षण द्वारा चौकोन 
A कुण्ड घनवांय पापशुद्धि के अथ हे देवि ! विधियत्‌ दशांश हवन 
/ न करे ॥१४॥ तदनन्तर दशवण देवे, ४ तोला तुबणं देवे, खोर 

लड्डू से साठ शुद्ध ब्राह्मणों कों भोजन करावे ॥१४॥फिर थू 
दान और तिल दानदेवे, इस उपायके करनेसे धंश होताहे इकषमे 
सन्देह नहीं ।।१६]। सव रोग घय हो जातेह कन्या नहीं होतीहै 


काकबन्ध्या पुत्र पातीहै और सृतवत्सा पुत्रचती होती है॥१७॥ 
इति श्रीकर्सेबिपाकसहिताया प0नारायणप्रसाद भाषा भू न 
तू प्रा, नास द्विचस्वरिंशोअध्याय ।। ४२ |] 


प्रयश्चत्बोरिंशोऽध्योयः | 
शिव उवाच । 


Si महादेवि गेश्य एकोऽवसत्परा । 

` मैदसिन्द इति ख्यातस्तस्य खी पालिका शुभा ।! 
अश्वादिविक्रय देवि ढागपच्यादिक तथा । 
प्रत्यहं करियते देवि बहुद्रव्यस्य सचयम्‌ ।। २ ॥ 


शिवजीबोले-हे महादेवि ! कांचीपुरी में एक बैश्य रहता धा 
मेदतिह उसका नांम था, उसणी खरी पालिका नामा धी ॥१॥ 
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है देवि ! घोडा आदि तथा छागे पक्षी आदि को प्रति द्नि 
.. वेचकर उसने धन इकठठा किया ॥२॥ 

` न देवाच्‌ मन्यते देवि पितृज्नेव च मन्यते । 
बहुष्वहस्सु गच्छरसु प्रभृतो पितरो ततः॥ ३ ॥ 
स तयोन[करोच्छाड यत्कर्तव्य सुते; परिये । 
ततो बहुदिने यात वृद्ध सति वरानने ॥ ४ ॥ 
मरण तस्य व जात वेश्यस्य कृपएस्थ च । 
यमाज्ञया च दूतेन कु भीपाके सुदारुणे ॥ ५ ॥ 
निच्चित शृ खलेवेष्वा चगपञ्चदशं समाः । 

| सुकला नरकज दुःखं महाङमिसमाकुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
| नरकान्निःसृतो देवि महिषल ततोऽलभत । . 

` पुनव व्याम्रयोनिश्च सृषयोनिस्ततोऽभवत्‌॥ ७॥ ` 
| काकयान ततो त्यक्वा गजयोनिस्ततोऽभवत्‌ । 

` अभे देशे विशालाच्ति धनधान्यसमन्वितः ॥ = ॥ 
| व्याधिग्रस्तो5भवई वि पृत्रकन्याविव्ितः । 

| काक्वन्भ्या भवेन्ञारी मृतवत्सा द्यपुत्रिणी ॥। ४ ॥ 
| एव जन्मत पापं यतः शान्तिमवाप्नुयात । 

} तत्सव शृणु मे देवि विस्तरेण समन्वितम्‌ ॥१०॥ 

| मयोगनियतः स्नायी प्रतिमाधं भवेद्यदा । 

| गायन्रीजातवेदाभ्या दशायुतजप' तथा 11 ११ ॥ 

| भूमिदानं च वे कृत्वा ततः पत्र: प्रजायते । | 


| 
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१४८ कर्सबिपोकसं हित । 


रे डग 


केक 


कट 
ब 
| 
> 


सृतवत्सा खमैपुत्र विरंजीविनमुत्तमस । 
सर्वे रोगा'चषयं यान्ति नात्रकाया विचारणा ।१३। 
इतिश्री० पा० स० च० त्रयश्‍चखारिंशोष्याय: ॥ 9३ ॥ 


हे देवि ! वह न देवताओं को मानता था ओर न पितरों को 
सातता था । बहुत दिन बीते उसके माता पिता की मृत्यु हुई (1 ३॥ 
तब उसने श्राद्ध नहीं किया, जो पुत्र को करना चाहिये। तदुन्तर 
- हे प्रिये ! हे वरानने ! बहुत दिन व्यतीत हुये, पीळ - यह्‌ ब्रद्ध हो 
गया ।। ४ ॥ पीछे उस कृपण वैश्य की मृत्यु हो गई, तब यस की 
आज्ञा से यमदूँतों ने घोर नरक में ॥ ५ ॥ जंजीर से बाँध कर डाल 
(दिया । वहां प्रन्द्रढ युग वों तक बढे बडे कोडों वाले नरक क दुःख 
को भोग कर 1 ६ नरक से निकला । फिर हे देवि ! भसा हुआ, 
फिर व्याघ्र होकर मूसे की योनि में जन्मा ) ७।। अन तर काशा 
होकर हाथी हुआ । फिर दे विशालाक्षि ! अव शुभदेश (में घनघान्य 
सहित ॥ ५ ॥ रोगी, पुत्रकन्या से हीन है, हे देवि ! उसकी खी काक 
वन्ध्या, मृतवत्सा अथवा अपुत्रिणी हे ॥ ६ ॥ पूव जनम का पाप 
बहुत है । अब इसकी शाति हे देवि ! विस्तार से सुनौ ॥ १० ॥ प्रति 
वर्ष माघ में प्रयाग तीथ में नियम से स्नान करे, गायत्री तथा जात 
बेद० म'त्र से दशहजार जपू करे 11 ११}! भूसिदान करे तब पुत्र 
होवै #बांझगन और काकवन्ध्यापन दूर होवै ॥ १२ ॥ झतवर्सा को 
चिर जीवी पुत्रं प्राप्त हो सत्र रोग नाश हो जावे, इसमें बिचार नहीं 
करना)! १३11 , - सा 


® 


f % 


र ४ ` इतिश्रीक० प ना०्मा स«चश्प्रा०त्रयम्व्व[रि०॥। ४३ 1 
` चंतुश्चत्वारिंशोड्ष्यायः 

८१: शिव उबाच र 

सोराष्ट्रविषये देवि शोभंनं नाम नै पुरम्‌ । 


I 
>. दे ड 
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भषटकमहित | अ० ४४ १४६ 


मा | 


शी त्त न 
` तत्र चती वसत्तेको धनधान्यसमन्वित; ॥ १ ॥ 
` श्रोहनेति च विख्यातस्तस्य पली सती शुभा । 
= बेश्यबृत्तिरतो नित्यं व्यापारं कुरुते सदा ॥ २ ॥ 
` द्यापारार्थं ततो देवि वृषभा बहुपालिता । 
द्रो वपो डोजितो देवि कूपे भे पतितो प्रिये " ३ ॥ 
` रतो तो रात्रिकालेऽपि जगाम स तदा न च । 
॥ पापं ज स न जानाति गर्गडारा वरानने ॥ ४॥ 
यक्किज्चित्‌ क्रियते कमं शुभ तु कलुषं बहु । ` 
गुणाः स्यल्यां बह्ृणुणा मोहनं नाम क्षत्रिण: ॥४॥ ` 
ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ । 
पश्चान्सृता तस्य पली महालुग्धा वरानने ॥ ६॥ 
निल्तिशो नरके गोरे यमदूतेर्यमाज्ञया । 
ष्टिवर्षसहस्त।णि भुक्वा नरकयातनास्‌ ।। ७ ॥ 
पुनः सरटोनिश्च बृषयोनिस्ततोऽभवत्‌। 
मानुषत्व ततो देवि मध्यदेशे वरानने ॥ = ॥ 
बृषयोञ्च पुरा मृत्युर्न कृत पापमोचनम्‌ । 
i तप्माव्याधि ¦ समुत्पन्नः पूव कम प्रसङ्गतः | 
। मुखरा या भवसलौ पुरां च प्रबला पिय॑। ` 
` नपर्विवाहिता देवि तद्र पा मुखरा तथा ॥ *० ॥ 
| तपापशमनार्थाय पडंश दानमाचरेत्‌ । | 
| गापत्रीमूलमन्त्रेए पन्वलक्षजप यदा ॥ ११ ॥ 


“क 
® 
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१ {० Vinay Avasthi युव निपाक हिती। 
ततः पापं क्षयं याति शीघ्र पुत्रो भवेलिये । बु 
अपुत्रा सृतवत्सा च काकवन्ष्या च था शिवे । १२) 


जी बे >> NAVE EN Epa ~ ~ ७७ 
शिवजी बोले-है देवि ! सौराष्ट्र देश के शोभननास पुर भें धन- 


चान्य वाला एक चत्री रहता था॥ १॥ मोहन तसका नास था 
उसको खरी पतित्रता थी, बह वेश्य नित अपची दि में ततपर सदा 
त्यापार करता था, ॥ २॥ हे देवि ! व्यापार के निमित्त बहुत से 
लो को पाला, उनमें दो बेल कुवा का जल निकालने के निमित्त 
जोडे बहू कुवे में गिर गये ॥शे। रात्रि समय डे दोनों सरगये, बह्‌ 
वश्य न गया और गब में आकर उनावोलों के मरनेका पाप भी ह 
माना ॥४॥ जो कुछ कर्म उसने किया उसमें पुण्य थोडा और पांप - 
बहुत, गुणथोड़ अवगुण बहुतथे, अनन्तर सोहन नाम क्तत्रिय।५।बहुत 
काल गये पीछो मरगया, फिर पी छो से हे बरानने, महा लोभ वाली 
उसकी स्री मरगई ।। ६11 तब यम की आज्ञा से यमदूंतो ने घोर नरक 
में डाल दियो,बहाँ साठ हजार वप तक नरकपीडा सोंगकर |! ७1) फिर 
गिरगिट की योनि भोगकर बोल हुआ, अनन्तर हे देवि। हे बरानने | 
मध्य देश में बही मबुस्य हुआ है. ८, दोनों वे लों के सरनेसे पू जन्म 
म कुछ प्रायश्चित नहीं किया, इस कारण पूर्व कम के प्रसङ्ग से रोग 
पैदा होगया है ॥६॥ हे प्रिये ! पूव जन्ममें इसकी ख्री वाचाल और 
मवला थी, हे देवि ! उती रूप की तथा चाचाल फिर विषाही है ।१०। 
उस पाप की शान्ति के अर्थ छुठा भाग दान करे गायत्री सूल मंत्र का 


पाँच लाख जप करावे 11११ । तब हे प्रिये ु 

पुत्र दवै, द भ्िये | अपुत्रा, वि गी ie 5 i 

नन्‌ ता; सा नांत्र कार्या विचारणा । ` 
गाः सर्वे विनश्यन्ति शीम्रमेव न संशयः ।।१३।। 
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भाषाटीकासहित अ० | ४५ १४१ 
इति श्री क० पा० प० प्र ० चतुश्चत्वरिंशोऽध्यायः ॥ ४७ || 
_ ये सब पुत्रवाली हो इसमें विचार नहीं करना निस्पन्देह 
. इस उपाय से सब रोग शान्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
इति श्री क० पं० न भा० प० प्र० चतुश्चत्वरिं० . ४४॥ 
प चचत्तीरिंशोध्यायः | 
[ शिव उवाच ¦ 
। कणाटविषये देवि काएकारोऽबसत्टरा । 
। छिनत्ति सर्वकाष्ठानि व्ययं इला दिनेदिने॥ १ ॥ 
' एको च गोत्रजा कन्या तस्याँ वे मेथुनं कृतम्‌ । 
| ततो बहुगते काले तस्य सुरभूळूरां॥ २॥ 
| पश्चात्तस्य इता नारी इलरा व्यभिचारिणी । 
| यमाद्तेमंहाधोरेगिक्षिप्ती नरकार्णवे ॥ ३ ॥ 
„ यमाङ्ञणं महाठेवि भुवस्या नरकयातनास्‌ । 
| पष्टिपसहसाणि नरके पच्यते च सः ॥ ४ ॥ 
| कुपकुटल ततो यातश्चक्रवाकस्ततोऽभवत्‌ । 
| मानुषत्वं ततो यातो देशे पूज्यतमे तथा॥ ५॥ 
| शूहसेवारतो नित्य शूदर हेन यंत्रितः। ` 
| पितुमा तुर्भवेठ रं भहिष्यः क्रयविक्रये ॥ ६ ॥| 
[ पव जन्मनि मो देवि कृतं वृत्तस्य लेदनम्‌ । 
| तस्माद्रोगः सम्पन्न: कटिशूलो निरन्तरम्‌॥ ७ ॥ 
गत्रकन्या भिगमनं यत्कृतं पूव जन्मनि । 
| तैन पापेन भो देवि पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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गर्भज्ञाबी ततो भाग्यो काकवन्म्यासमाप्युयात 


“पूव जन्मक्रत पाप क्षयः याति न संशयः । १२। 
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१५२ ककशीविपाकसं हिता 


(७ 
बहूय: कन्यास्ततो जाताः कष्ट प्राशस्यहानशम।६। 
शिबजी बोले-हेदेवि ! कर्णट देशमें पहले एक क! एकार(लक | 
डहारा) रहताथा ,बह प्रतिदिन लकडी काटकर अपनी जीविका 
करताथा।१। उसने अपने वशकी एक कन्यासे बथुनकल किया | 
अनंतर बहुत काल व्यतीत होंनेपर बह धरगयो।२। पीछे उसको | 
कुलटा ब्यमिचारिणी खरी गी मरगई तब यमदूतोंने उसको घोर 
नरकमें डालदिया ।३ हे महादेवि ! वहां यमराज की ग्राज्ञासे , 
उसने साउवर्षतक नरकके दुखोंको मोगकियाँ ।.४ । फिर झुगा | 
होकर चकवाकी योनिमें पेदाहुआ अब त्तम देशमें मलुष्यहुआ 
है।५। नित शूद्रकी सेवा में तत्पर शूद्रके स्मेहमें बंधा हुआ भाता | 
पितासे बेरकर भंस आदि के खरादने से बेचने का ब्यबहार _ 
करता है॥ ६॥हे देबि! पूर्व जनम में बच्चों को फाट गिराया 
इस कारण रोग पेढा हुआ है और कटि(कमर)में निरंतर पीडा 
रइतीहै ॥७॥ पूर्ब जन्म में जो अपने व'शकी कन्था से रमण 
किया धा, इस पाप से हे देवि ! पुत्र मर गया 1८1) अनन्तर 
इसकी खी गम खंडित होने से काक बन्ध्यापन को प्राम्र हुई | 
फिर बहुत कन्यायं हुई. रात दिन कष्ट मिलता है ॥६॥ 
अतः शान्ति प्रवच्यामि पूव पापविशड्धये । १ 
ग्रहवित्ताष्टमं आग ब्राह्मणाय समपयेत्‌ ॥ १०॥ 
गायत्री लक्षजाप्यंन गोदानेन विशेषत; । 
वोटिकारोपणेनांपि गृहदानेन ने शिवे ॥ ११ ॥ 


रोगाः सर्ने क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 


त जन र रर त काडा र गा ताई 


जांयन्ते बहवः पत्राः शराः कीतिविवर्धनाः । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हि मापाी माषाटीकासहिता | अ० ४९ १५३ 
` कन्यका नेव जायन्ते काकवल्या तु शाम्पति।१३। 


इतिश्रीक० पा० पू०, द्ि० प चचस्यारिंशोन्यायः || ४५ | 
अब पूवपापकी शुद्धिकेअथ शांति कहवाहुं घरकेधनका ८ बां 
भाग ब्राह्मणको देवे।१०।एकलच्च गायत्री मंत्रका जप कराचे गौ 
दानकरे, फुलवाडीं लगावे, हे शिवे ! घर बनवाकर देवे ।११। 
` तो सब रोग दूर होजातेहै और निस्संदेह पूर्व जन्मकृत पाप का - 
. क्षय होजाता है ॥१२॥ बड़े शूरवीर कीतिको बढाने बाले पुत्र _ 


होतेहे, कन्याय नहीँ होतीं, काकतन्ध्यापन दूर होजाताहे ।१३। 
इतिश्रीक० प० भा०फा०द्वि०प्राण्तामप चचत्वारि०)) ४५ 1) 


षृटचत्वारिशोऽष्यायः | 
शिव उचच 


सिंहले भे महाद्वीपे तत्र सिहपरं शिवे । 
कायस्थो वष्णवोष्य कष्टीकारामेति नामतः । १ 
तस्य भायां विशालाच्षी सूर्यानाम्नी शुभा सती । 
ग्रातिथ्यकरणे सक्वा देवतात्य तपूजिका । २ । 
कार्तिके माववे शाखे दीपदानं करोति सा । 

| कदाचिद बियोगेन तीर्थयात्रार्थमागता । ३ । 

| स्वणंकारो महांद वि बहु स्वणेन संयुतः । 

| आगतः सिहनगरे तत्र वासमकारयत्‌। ४ । 

| प्रीतिः परस्पर चेव कांयप्थस्वणंकारयो, । 

| ` स्वणकारस्य कन्य का सु दरौ कमलाननां । ५ । 
| कायस्थस्यामवद्ार्या देवयोगात्तदा शिवे । 


२० 


॥ 
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१४४ कर्सेविपाकसंहिता । _ 


७ ७ SE TTT 
स्वर्णकारस्य यत्सर्वा स्थितं तेन हत धनस्‌ ।६। 
दब्यक्षयमथो षाला स्वणेकोरो शतः प्रा 

पत्रदारादिक का कायस्थश्व तदा शिव ।७। 

तया सार्ध रमत्येको पापात्मों कमलानने | 

एवं वहुगते काले कायस्थोऽप मृत; प्रिय ।=। 
शिवजी बोले-हे शिवे! लिहल महादीपमें सिंहनाभ पुरुथो, वहाँ ३ 

के एक वैष्णव कायस्थ टीकोराम नामसे विख्मोत था ।१। हे शि- ' 

लाच्षि! उसकी दर्या नामा शुभलक्षणबाली पतिव्रता स्री थी वह 
अस्यागतकी सेवा और देवता थों की पूजा करने में तत्पर रहतीथी 
1२ कातिक,माय बैसाख इनमहीनोंमें दीपदानकियाकरतीयी क्‌ 
दाचित्‌ देवयोगसेदरह तीर्थ दरा केअथ तीथपरआई ।३। है महा- | 
देवि! वहांपिंहपुरमेंबहुत सुवणसेयक्त छुनारथाकर वासकरचेशया | 
।४। उस सुनारसेऔर क! यस्थसे बडीप्रीतिहोगई एुनारबेएककसल | 
नयनी सन्दरी कन्याथी ।५। सो दैवयोगसे बस उस कायस्थको 
खो हुई सुनारका सब धन कायस्थने हरलिया।६।।धनका क्षय 
होज्ञाना जानकर सुनार मरगया, तब हे शिवे ! वह का यस्थ पुत्र 
छी आदिको छोड़कर ।७। उसी एकके साथ रमण करने लगा 
॒ हे कमलानने ! हे प्रिपे ! एबं बहुत काल व्यतीत होने पर बह 
॥ 1" पापात्मा कायस्थ भी मरगयां ॥ ८ ॥ 


` कुम्भोपाकेञमवडा!सो वर्षलक्षत्रयं तथा । 

ys Fi कर्मवशाहो वि सृगयोनिस्ततोऽभवत्‌ । ६ । 
 माजुषत्य॑ वरारोहे पुनः प्राप्त महीतले । | 

समायूक्रो वशो नेव प्रजायते । १०। | 
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वाराकासाइता अ० | ४६ १४४ 


बहुरोगसमायुक्की ज्वरो5तीब मृतेः समः । 
पुत्राणां मरणं देवि शीतलाच रुपद्रवेः ॥ ११॥ 
पूर्वजन्मनि भो देवि परखीगमन॑ कृतम्‌ । 

यूक्का विवाहिता नारी घुत्रकन्यांसमन्विता ॥१२॥ 

तत्पापेनेव भो देवि पुत्रादीना विनाशनम्‌ । 
गर्थेनाशो भवेद वि वन्ध्या जायते शिवे ॥१३॥ 
काकवन्ध्या भवेन्नारी पुखं नैव प्रजायतै । 
' स्वल्पभोगी कृशांगश्च कथाश्रबणतत्परः ॥ १४॥ 
` विद्यादानविहीनश्च स्वकुले बहुनिष्ठुरः 
| अस्य शान्ति प्रवच्यामि कृतं यत्पूवजन्मनि 1१५) 
| तत्स्य शृणु मे देवि यतः शुड्धिमवाप्जुयात्‌ । 
| गायत्रीमूलमन्त्रेए लक्षजाप्यं वरानने ॥ १६॥ ` 
हवनं तदशाशेन तपणं माजन तथा । 
हरिगंशश्रतिं कुयात्रिवाराबत्तिसंस्ययो ॥ १७॥ 
| दशुवर्णास्ततो दद्यात्खणदान' विशेषतः 
| निष्कत्रयं प्रदद्याच्च ततः पापक्षयों भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
| भोजयेदत्राह्मणान्षरि तथा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

। एव कृते विधानेन पुत्रो भवति नान्यथा ॥१६॥ 
( रोगाः सवे क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
. शव यदा न कुर्यात तदा रोगाः पुनः पुनः ह 
जायतते नात्र सन्देहः पूव जन्मफलात्किल ॥२० | 


इति श्रक० पा० पू० तृ० नामषट्चस्वारिंशो० ४६ ॥ ` 
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कुस्सीपाक नश्कमें तीनलाख बषंतक बह रहा, हे देवि! 
कमे फे वशसे हिरणकी योनि में जन्मा ॥६॥ (फेर एथ्तीपर हे 
बरोरोहे ! मनुष्य हुआंहे धनधान्यसे युक्त हे, वंश नहीं चलतांहे 
॥१०॥ बहुत रोगी है, उबर बढ जाने से मृत्युबत्‌ होगया है, हे 
देवि ! शीतला आदिके रोगसे पुत्रा की मृत्यु हुईहै॥ ११॥ | 
हे देबि ! पूव जन्ममें परखी गसन किया और पुत्र कन्या सहित 
व्याही खी को छोडदिया ॥१२॥ इस पाप से हे देवि! पुत्रादिक 
मरगये गर्भ शिरजाताहे और खनी वमिहुई।१ शतथाका कब ध्या 
होनेसे खरी को सुख नहींहें स्वल्प भोगी, दुर्गअङ्ग,कथा सुनने 
में ततपर। १४ बिद्यादानसे हीन, अपने कुलमें लिष्ठुरहें, इसकी 
शांति कहताहूं, जो पूर्जजनममे कियाहै ॥१४॥ सोसब हे देवि! 
सुनो जिससे शुद्धि होतीहे, हे वरानने ! गायत्री मूलमत्रका एक 
लाख जप करे | १६) तदशांश तपश तथा माजन करे, तीनबार 

रिगंश सुने।१७॥ अनंतर दश वर्ण (मोहो) तथो सुवर्णादान 
देवे, तीनतोज्ञा सपर्णदान देनेसे पाष दूर होजाताहे ॥१८।॥।साँठ 
ब्राह्मणोंको भोजन कराय दक्षिणादेवे, इस प्रकार उपायकरनेसे 
पुत्र उत्पन्न होताहै 1१8। सबरोगनाश होजाते हैं इसमें विचार 
नहीं करना इस प्रकार जो नहीं करता है वह वारम्बार रोगी 
होताईँ, पूर्मजनमके फल से पह होने में संदेह नही हैं ॥२०॥ 


ट्री 


`= इति श्रीक.प.नां.प्र,भा,प ठ, प्रायश्चि, नास षटचत्वारिंशोध्याय 1४६ 
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शिव उबाच 


'नमंदादक्षणे कूले ब्राह्मणो वसति प्रिये । 
्रह्मकमेकरो नित्य सदा वेदपारायणः ॥ १ ॥ 
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॥ मापाटाकासाहेता झ० 9७ १५७ 
| शङ्करस्य पुरे देवि प्रत्यहं वेदपाठनस । 

| ग्रर्भकान्बह्मजातीयान्याठ्यामास वे सदा ॥ २॥ 
| तस्य भायांडयं चासीदेका प्रीतिमती सदा । 
बिशेधिनी ततो ह्य का ज्येशां भार्या ततो5त्यजत ३। 

| एव बहुगते कोले ब्राह्मणस्य सदाशिवे । 

| ततो शृत्युवशं यातस्तस्य भार्या गरीयसी ॥ ४ ॥ 

। चितां इत्वा प्रयतेन भतुः खलु बरानने । 

| मत्रा सह च मं देवि सती जाता महामतिः । ५ । 
| सत्यलोकस्ततभूतः्य जायां सहितस्य वै ! 

| ` बहुवषेसहस्राणि सत्यलोकेऽवसत्तदा ॥ ६॥ 

| ततः पुण्क्षये जाते मत्यलोकेऽभवः्पुनः । 

| माञुषत्ं शुभे जन्म कुले महति पूजिते ॥ ७॥ 

। धनधान्यसमाथुक्वो ब शहीनो बिचचणः । 

| पूव जन्मनि भो देवि भार्यात्याग; कृतस्तथा । ८ । 
तेन दोषेण भो देवि ततः पुत्रो न जीवति । 

दि. दिने कुक्षिपीडा तथ्य चाभिनवा मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| पुण्यं शृणु महादेवि यतः शान्तिर्भविष्यति । 

` गृहवित्तःडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सुबो बोलेस्है प्रिये ! नर्मेदाके दक्षिण तटपर एक ब्राह्मण 


| नित ब्रह्मकर्म करनेवाला सदा वेदमें परायण बास करताथा।१। 


| हे देवि! शंकरपुरमें बह प्रतिदिन वेदपाठ करता ओरत्राबशाको 
वेद पढाया करताथा ॥२॥ उसके दो खत्री थीं, एक प्रीति करती 
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नाश हो जाता है॥ १३ । 
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थी दूसरी विरोध साती थी वही बडी थी, इस कारण ब्राह्मण 
ने बडी खी को त्यागा ॥ ३॥ बहुत काल व्यतीत हुये उपरांत हे 
शिबे ! वह ब्राह्मण मर गया, उसकी श्र षठ पत्ती ॥४॥ हे वरानने | 
हे देवि ! वंडे दत्त से चिता बनाय पति के साथ सतीहोंगई '५॥ तो | 
खीसहिंत उसको सत्यत्ोक प्राप्त हु, बहुत हजार बप पय त सत्य 
लोक-में रहा ।।६।| तदन'तर पुरुय क्षीण होनेपर मनुष्य हुआ हे ॥७ | 
घनधान्य से युक्त और वंश से हीन है, हे देवि! पूष जन्ससेखी का | 
त्याग कर दिया था।८ा। इस दोष से हे देवि!!! पुत्र नही जाता 
आर दिन दिन उसकी कुक्षी में नई नई पीडा उत्पन्न होती है 11 ६॥ | 

देवि ! अब इसका पुण्य सुनौ, जिससे शांति होगी, घर के 
घन का छठा भाग पुण्य कर देवे ।। १० ॥ 


वापीकृपतडागादि पथि मध्य च कारयत्‌ ! 
गायत्रीजातवेदाभ्यां जपं ङुयोद्विचच्षणः । ११ 
होमं च तदशांशेन तिलतन्दुलपायसः । 

दश वर्णाः प्रदातव्या विग्राणां भोजनः शतस्‌ ।१२। 
एव कृते न सदेहो ब शलाभो भवेदनु । 
व्याधेश्च व प्रमुच्येत सत्य सत्य वरानने । १३। 


इतिश्रीक, पा, प, न, चे, नादसप्तचत्वारिं० ।। ४७ ॥ । 


वाउली, कुवां, तालाब, माग में बनपाचे, गायत्री और जातवेद 
मत्र का जप करावे। ।'११ ॥ तद्दशांश हवन, तिल, चावल, खीर से, 
करे, दश वणां ( मोहोर ) देवे, सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥१२॥ | 
इस उपाय के करने से निस्स देह व शलाभ होबे; हे बरानने ! | 


इतिश्रीक, प, ना, भा, पू. फा, च, सप्तचत्वारिं१ || ४७! 
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भाषाटोकासहिता | अ० ४८। १५६ 
अष्टचस्वारिंशोऽष्यायः | 


Ff: शिब उवाच 

| उ्योष्यानगरे देवि भेश्योवात्सीसुरेश्वरि । ` 

| स्वकमनिरतो दान्तो विष्णुभङ्किपरायणः ॥ १ ॥ 

` धुनधान्यसमायुक्वो विप्रसेवांसु तत्परः । 

| पत्नी तस्य वरारोहे सुन्दरी च पतिब्रता ॥ २॥ 

| कश्रिन्मित्रै परियस्ततस्य ब्राह्मणो वेदपारगः 

| प्रत्यह निकटे तस्य बहु स्वर्णमुपाजितम ॥ ३॥ . 

| ब्राह्मणोप्यात्मनः स्वणं ददो नेश्याय ने शिवे । 

| तीरथयात्राप्रसङ्ग न वाराणस्यां गतः स भे ॥ 9 ॥ 
| गत्यां काश्यां बरारोहे शरीरं ्राह्मणोऽत्यजत्‌ । 

। सर्ग गैश्येन तद्रव्यं भुक्क बहुदिनोपरि ॥ ५ ॥ 

| शरीरत्याजनाह वि पुण्यतीर्थे खिया सह 

। ञयोष्यायां विशालाक्षि स्व्गेवासं तदाक्षयम्‌ ।६। 

| दश॒पञ्चयुगं भुक्ता फलं चेव मनोहरम्‌ । 

| ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके सुरेश्वरि ॥७॥ 

2 शिवजीबोले-हेदेबि! हे स रेश्वरि ! अयोध्यानगरमें एकव श्य 
` अपने कर्ममेंतत्तपर विष्णुभक्तिरहतांथा ।॥१॥। घनथान्य से युक्त 
| व्रा शोंकोसेबा करनेवालाथा, हे वरारोहे ! उसकी ख्नीपतित्र ता 
| औरस दरी थी ॥२॥ उसतवौश्यकाकीईमित्र नाश वेदका पार 
- गामीथा, बहउसके समौपग्रतिदिन ख वण को इकट्ठा करताथा 
॥ ३॥ हेशिवे ! वाह्मणनेअपनास्व॒ण बं श्य को सोप दिया झर 
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आप तीर्थयात्रा करने काशीजी को गया ॥४॥ हे बरासेहे | { 
« कोशी जी में जाय त्राह्मण ने शरीर छोडदिया तब तादाणकासच | 
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१६० कसेविपाङसं हित्वा । 


. घन वेश्यने मोगा बहुत दिनशये पीछे।३।हेदेवि!वह वेश्य खीसमेत । 
पुएथतीर्थअयोष्याजीमेंमरगया हे विशालोचि! अयोघ्या में मरनेके | 
प्रभावसे स्वर लोकमें गया ।६। पंद्रह ४४ १ :दर स्वर्गफल | 
भोगकर पुण्यन्षीण झोजानेसे हे सुरेश्वरि ! मृत्युलोक में ॥७॥ 
कुले महति गे पूञ्ये नरजन्म ततोऽभअत्‌ । 

धनधान्यसमायुक्की विष्णुपूजासु तपरः # ८॥ | 

ब्राह्मणस्यैव स्वश हि न दत्तं ने गहीतवान । | 
तस्मात्खलु वरारोहे पुत्रस्तस्य न जायते ॥ ६ ॥ 
कप महाकष्टं मध्येमध्ये प्रजायते । 

तस्य चातरफाल्गुन्या: प्रथमे चरणे शुभे ॥ १० ॥ 
जन्म ने चाप्यभूद वि पत्रकन्याविव 

अस्य पापस्य ने शान्ति पण्ये शृणु वरानने ॥ १॥ 
हरिव शश्रति कुर्यादारमेक च तत्पर 

गृहवित्तषडशेन पणयकार्य च कारयेत्‌ । १२ 


गायत्रीमूलमंत्रेण दशायुतजपं तथा 


होमं च तद्दशांशेन तपण मार्जनं तथा ॥ १३॥ 
द्राणः दातव्याः स्वणयुक्राश्च साम्बरा 

भूमिदानं ततो देवि विप्राय विदुषे प्रिये । १४। | 
बत सूर्यस्य ने कुर्पापत्यासह बरानने । | 
कूष्माणड नारिकेरं च पथरत्रसमन्वितम्‌ । १५ । 
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भापाटीकामहिता | अ० छुट १६१ 


` गाङ्गामध्ये प्रदातव्य सुवर्ण दक्षिणां ततः । 

> शब्पादानं प्रयत्नेन प्रकुर्यान्चिपतेन्द्रिय; ।।१६॥ 
| ` एवं कृते न सन्देहः सर्वरोगो विनश्यति। 

| पुत्री लभते पुत्र काकवन्ध्या सुत लभेत्‌ ॥१७॥ 
मृतवत्सा सुत सूते चिरजीविनयुत्तमघ्‌ । 


इतिश्रीक० पा० ७७४ प्र० नामाष्टचल्वारिंशोध्याय ४८ 


से पूजित कुलविषे मनुष्य को जन्म पांया है, थनधान्यसे 
` युक्त बिष्णु पूजामें तत्पर है ॥ ८ ॥ ब्राह्म को थन. || 
| लेकर महीं दिया, इसकारण हे बरारोहे ! इसके पुत्र नहीं होताह | 
॥ &॥ ओर शरीर में बारन्यार कष्ट होताहे उसका उत्तराफान्सु 
णीके प्रथमचरण में जन्म इवा है ॥ १० ॥ हे देवि ! वह पुत्र 
कन्योसे हीनहै, इस पापकी शांतिके अथ हेबरानने ! पुण्य सुन 
॥११॥ कपार सावधान होकर हरिवंश श्रवण कर घरकै धनका 
छटाभाग घुएय करे ॥१२॥ गायत्रीमंत्रका दसहज़ार अप करावे 
शांश तपश तथा भाजन कर ॥ १३ ॥ सुवण वस्र सहित 
दसवर्णा अर्थात्‌ दसरङ्गको दसमौवे सुवर्णासेसीगमढाय वख्रउढाय 
दानकरे अनंतर हे देवि ! विद्वान्‌ व्राझ्लणको भूमि देवे ॥ १४ ॥ 
हे बरानने ! खीसमेत रथका ब्रतकरे पंचरत्न सहित कुम्हडा और 
 नोरियल्ञ॥ १४ ॥ गंगाके बीच ब्राह्मण को देवे सुवर्ण दक्षिणा, 
५ देवे फिर जितेद्रियहो यतनसे शय्यादान देवे ॥१६। इस प्रकार 
करने से निस्स देह सब रोग दूर होजाताहै, अपुभ्र वाले को पुत्र 
और काकब'भ्या को पुत्र लाभ होता है मृतबतस। के चिरंजीब 
` पुत्र उतपन्न होता ॥ १७॥ 
` इतिश्रीक, प, ना, प्र, भा, उ, न, प्र, प्रा, नामअष्टचव्बा रिंशोध्याय ४८ 
२१. ः 
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१६२ कपावपाकस 
ह एकोनप चाशत्तमोभ्यायः 
शिब उवाच 
पुरुषोत्तमुरे रम्ये स्वर्णकारोऽबसरपुरा । | 
स्वकर्मनिरतो नित्यं हेमइत्ये विचक्षण; ।। १ ॥ 
ब्राह्मणस्तस्य वे मित्र धनाब्यो वेदवाजतः । | 
| तेन विप्रेण भो देवि स्व दत्तं शतं पलम्‌ ॥२॥ | 
| स्वर्णकारस्य मित्राय माल्याथ च विचक्षण: । 
ब्राह्मणोय न दर हि माल्यं दिव्यांम्बरेडनधे ॥३।॥ 
) ब्राद्यएस्याभवन्स्णु; किंचित्काले गते सति। ` 


स्वर्ण तस्सेच्छया भुङ्ं पत्रदारेयु तेन च ॥ ४ ॥ 
ततो बहुगते काले स्वएंकाग्य वे शिवे । 
मरण वे तदा जातं परत्रदारयुतस्य च ॥। ५ ॥ 
महाकटाहनरके दूते: तितो यमाज्ञया । 

. गुगमेक वरारोहे भुक्क नरकजं फलम्‌ ।। ६ ॥। 

'_ तनरकान्निगतो देवि व्याघयोनि'्ततोऽभवत्‌ । 
व्याप्रयोनिं ततो भुला शृगालल ततोऽभवत्‌ ।७। 
ततः काकप्प थे योनि भवत्व नरकमाप्नुयात्‌ । 
देशे पुण्यतरे देवि मानुषतव' हुरेश्वरि ॥ = ॥ 

` पूव जः्मनि यस्वर्ण बराह्मणस्य हृत प्रिये । 
तेन पापेन भो देवि पुत्रो नेव प्रजायते ॥ 8 ॥ | 

- गर्मलावों भमेन्नायाः काकवन्ध्यां च जायते। | 

` स्य पापस्य ने शान्ति श्रृणु देवि सुशोभने ।१०। 
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भाषाटीकासहिता अ० | ४६ १६३ 


| पुरमें एक सुनार रहता था बह अपने कर्ममें निपुण था ॥ १ ॥ 
| उसका एक मित्र ब्राह्मण धनाढ्य और वेद रहित था, हे देवि! 
उस त्राह्मशने सुनारम्रो १०० पल सबर्ण दियो ॥ २॥ सो 
स वर्णा मित्र सनारको माला बनानेको दियाथा हे अनघे ! स- 
नारने ब्राह्मण को माला बनाकर नहीं दी ।३। कुछकाल गयेपर 
| द्रावण मरणया उस सुनारने खरी पुत्रसडित ब्रह सुबणे खच कर- 
लिया ।४। अन तर बहुतकाल गये पीछे हे शिवे ! खनार ख्रीपुत्र 
| सहित मरगया ।५। तव यभकी आज्ञासे यमदूतोंने सहाघोर नरकमें 
डालदिया हे वरारोहे ! नरकमें एक युगपर्यन्त नरकफल भोगा 
` ।६। नरक से निकल कर हे देवि | व्याघ्रयोनिमें उतपन्न हुवा, 
ब्याघ्रयोनि भोगकर सुगाल हुवा ।७। तदन्तर कोबा हुआ इस 
प्रकार नरकसो मकर हेदेवि ! पुएयदेशमें अवमनुष्य इुआहै ।८। हे 
प्रिये ! पू जनमरमें जो त्राह्मशक्रां म बण हरलिया था इस पापसे हे 
देवि ! इसके पुत्र नहीं होताहै ।६। ख्रीका गर्भ गिरज्ञाता है और 
काकबन्ध्यो है हे देवि ! हे स शोभने ! इस पापकी शाति सूना 


| पशुं च ततो देवि ब्राह्मणाय समपयेत्‌। 

| दशायुतजप कुयांदगायत्र्या नियमेन च ॥११॥। 

| हरिव शश्रृतिं देवि संकल्य श्रद्धा यृतः । 

। होमं ने कारयेद वि स्वर्णदानं शतं पलम्‌ ॥१२॥ 

` गोदानं विधिवस्कुर्याच्छिपूजनमेव च । 

| एव' कृते न सन्देहः शीघ्रं पुत्रमवाप्स्यते ॥ १३ ॥ 

| सृतवरसा लमेएत्र चिरंजीविनमुत्तमम ॥ | 
` काकवन्ध्या प्रसूयेत सत्यमेव न सशयः । 


IE... 


*-वजी बोले-कि हे पाति | पहले परुफोत्तप जाय सको 
शिवजी बोले-कि हे पार्वति ! पहले पुरुषोत्तम नाम रमणीक 
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` रोणालमुच्यते शीघ्र ज्वरः सवः चयं जेत्‌ ॥१ भु 


तरिंशत्सह्तं वे वर्ष तीज दुःखमजांयत । 
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१६४ कर्भविपाकसंहिता । | 


१ 


| 
इतिश्रीक० पा० उ० हिट तामेकोरप चाशन्तसो० ॥ र || 
तदनन्तर हेदेबि ! धनका छठाग्र श अ ।हाणकोदेचे र नियमसे 
दश हजार गायत्री जप करावे ॥११ ॥ है देवि ! संकल्प करके, 
श्रद्धासहित हरिवंशसुने, फिर हेदेबि । होम करे, सौपल (४०० 

|, 

| 


me 0 ON | 

तोला ) सुवण दान करे ॥ १२॥ विधिपूर्वक आदाने कर, | 
शिबज्ञीका पूजन करे, इसप्रकार उपाय करने से शीतर व्य 
होता है ॥१२॥ झतवस्सा को सुन्दर चिरंजीवी पुत्र मिलता ६) | 
काकबन्ध्या पुत्र जनती है सत्यहै इसमें सशय नहा करना, रोगसे | 
शीघ्र छुटकारा होताहै, सवग्रकारका ज्वरय होजादाहै ॥१४॥ | 
इतिश्रीक० प ० ना० भा० ड० न? द्विश एकोनप'चाशत्त० ॥ ४६॥ | 

पंचाशत्तमोऽऽ्यायः | 


शिव उत्राच 
पुरे ने गहने देवि तेलकारोष्वसत्पुरा । 
महा धनांब्यो गे देवि कोटिद्रव्येण संयुत; ॥१॥ 
तस्थ च खीद्रय चासीज्जेष्ठायां ने विषं ददौ । 


- कनिष्ठा च णहे तस्य गृहिणी धर्मचारिणी ॥ २॥ | 


एवं बहुगते काले तेलकारस्य बे शिवे) | 
मरणं तस्य वै जात यमदूते य माज्ञया ॥ ३॥ | 
महाकटाहे नरके निःचिपतश्च सुदारुणे । 
तत्रापि बहुधा पौडा नानानरकयातना ॥ ४ ॥ 
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फु भाषाटीकासहिता घु ४७. १६५ 
` अक्क नरकजं दुःखं योनि सर्पस्य वे शिवे ॥५॥ 
 शिवजीयोले-हेदेत्रि ! पहले गहनपुरमें एकतेली रहताधा, हे 
देवि ! वहमहाधनी करोडपतीथा॥१॥ उसकेदोख्री धौंडसने बड़ीं 
ब्वीको विषदेकरमारडाला थोर छोटीखीघरमें धर्मपूर्वयक रहतीथी 
॥२॥ हेशिवे ! षहुतकालणये पीछे बहतेली परगया,तबयमराज 
, कौश्नाज्ञासेःयसद्तोने उसको ॥३॥ महाघोर नरकमें डालदिया, 
बहां नानाप्रकारकी नरकपीडा भोगी ॥४॥ तीसहजार बपपर्यन्त 
नरकसे उत्पन्न दुःख भोगकर हे शिवे! सांप की योनि में | 
उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ | /॥ व 
गुप्रख कुककुटत्व वे इ यानीं च तदा गत; । 
' माञ॒पस्य च वे योन्यां जायः खलु वरानने ॥६॥ 
धनधा न्यसमायुक्ो गुणजों ज्ञानवानपि। 
ततो.वो तस्य मरणं गंगायां देव्यभूत्पुरा ॥ ७ ॥ 
तस्फलेन महादेवि माबुषो. धनवानभूत्‌ । | 
तेलकारो यतः पूर्व ज्येष्टाय च विष ददौ ॥ ८ ॥ 
' तत्पपेनेव भो देवि पुत्रों नेव प्रजायते । 
|  बहुरोगेण संयुक्त भार्या कष्टयुता सदा ॥ ६ ॥ 
| अस्य शान्ति प्रवत्यामि शरण देवि सविस्तरम्‌ । 

. गहवित्ताष्टम भगं पुण्यकार्य करोतु सः ॥ १०॥ 
' गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजांप्य च कारयेत्‌ । 

. हवन तदशशिन माजनं तपणं तथा ॥ ११ ॥ 
| यम्बकेति च मन्त्रेए दशायुतजप पुनः । 
` दशव्णा ततो दद्याकृष्माण्ड रतसंयुतम्‌ ॥१२॥ 
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१६६ कसेविपाकसंहिता । 


काश्यां वे ग्रहणे दद्यापल्या सार्धे मसद्नम्‌ । 
कार्तिके माखबेशाखे प्रातःस्नानं समाचरेत्‌॥।१३॥ 
तिलधेनु ततो दत्वा सयः पापात्प्रमुच्यते । 

एनं कृते न संदेहो व शलाभो भवेद्‌'रुवस्‌ ॥।१४।। 
कन्यकाजननी योऽपि साऽपि पुत्रवती भवेत्‌ । 
मृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरंजीविनघुत्तमस्‌ । 
रोगासमुच्यते शीघ्र बरो नेव प्रजायते ।। १५ ॥ 


~ 


इतिश्रीक० पा० उ० तृ० नाम प चशातसोध्यायः ॥ ५०॥ 
फिर गिद्धपक्षी, और मुर्गा इन दो योनियों में जन्सा, हे बरानने ! 
अब मनुष्य डी योनि में उतपन्न हुआहे ॥ ६॥ धनधान्य सहित शुणज्ञ 
और ज्ञानवान्‌ भी है, हे देवि ! पहसे गङ्गाजी पर उसका सरण हुआ 
॥ 9 । इस पुण्य प्रभावसे हे महादेवि ! यह धनी मनुष्य हुआ है, यह 
तलकार था तब अपनी जेठी खरी को बिष दिया था ॥ ८॥ इस पाप 
से हे देबि ! पुत्र नहीं होताहै, और स्री सुदा कष्ट से युक्त महारोगिणी 
है ॥ ६॥ हे देवि! अब इसकी शांति विस्तार सहित कहूँगा, 
घर के धन का आठवां भाग वह पुण्य कर ॥ १०॥ गायत्री ' 
मूलमन्त्र का एक लाख जप करावे, तदशांशा हृबन, तद्दशाँश तपण 
तथा माजन करौ । ११ ॥ ञ्यम्वक मन्त्र का जप दश हजार करावै, 
नन्तर दश वण देवे, तथा रतन सहित कुम्हडा देवे ॥ १२॥ 
काशी में ग्रहण समय स्त्री समेत बहुत धन देवे, कार्तिक) माघ और . 
वैशाख में प्रातः समय स्नान करे | १३॥ तदन्तर तिल और गौ का 
दान करे तो वह शीघ्र पाप से छूट जावे, इस प्रकार करने से निश्चय 
बंश लाभ होवै ॥ १४॥ जो कन्या को जन्मती हो वह भी पुत्रवती 
होवै, म्रतवत्साको चिर जीवी पुत्र उत्पन्न होवै, रोगसे शीघ्र छूट जावे 
54 ; ! | 
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भाषाटीकासहित | अ» ११ | १६७. 
और ज्वर भी नहीं होबे ॥ २१४ ॥ 

इतिश्रीक्म, पार्व, प ना प्र, भा, उ, न, ठृ प्रा नाम 

पंचाशत्तमोध्याय: || ५०॥ 
एकप चाशत्तमोऽष्यायः | 
शिव उवाच 

| गयापुर्या पुरा देवि ब्राह्मणो ऽब्ववसतिये । 
0 ` वेदकर्मपरिम्रशे मद्यपानरतः सदा ॥ १ ॥ 
| स्तेयवेश्यासु संसगी स प्रतिग्रहवानपि॥ 
वयः सवं यतं चेत्यं ब्धे जते सृतः स ब॥ २॥ 
` य॒मदतो भहयोरे कराहनरकेऽक्षिपत्‌ । 
ललत्रयमितं देवि सुक्कं नरकजं फलम्‌॥ ३ ॥ 
चाणूरस्य कुले जन्म ततः प्रतोऽगमतुरां । 
विडाल ततो यातः फल्गुतीर्थे सृतः स वे ॥ ४ ॥ 
पुनमानुष्योनित्व मध्यदेशे सुरेश्वरि । 
कन्यकाजननी भार्या शरीरे सततं ज्वर; ॥ ५ ॥ 
चिन्तोडिमः सदा देवि बहुदुः खेन पीडितः 
अस्य शान्ति शृणुष्वादो यतः पापक्षयो भवेत्‌ ॥६॥ 


|  केशवय्यार्चनं चादो सांधूनां सेवनं सदा । 


ब्राह्मणे रृठभङ्किश्र दाने वे भोजने तथां ॥ ७॥ 


| गां सर्तमा ततो दद्याडिगराय प्रतिवत्सरम्‌ । 


| ` श्रवणं विष्णुशाखस्य हरिव श्रांत तथा ।। ८ ॥ 
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१६८ कमविषाकर्सहिता । | 


एव कृते न सन्देहो बहुपुत्रः प्रजायते 
रोगा: समे क्षय गान्ति कार्कवम्ध्या व पुत्रिणी ६) 
इतिश्रीक, पा, उ, च, नामकप चाशत्तमी ल ।। «१ ॥ 
शिवजी बोले-हेदेवि ! गयाएुरीमें एक्‌ ब्राह्मण बसताथा) वह 
वेद और कर्मसेभ्रष्ठ सदामदिरापान किया करताथा ॥१॥ चोर, 
वेश्यागामी था और दान लियो करता था इसप्रकार उसकीसब 
 आयुत्रौतगई, जबवहदबुद्डा होकर मरगया ॥२॥ तब यमदूत! ने 
उसकोमहा घोरनरकमें डालदिया, हे देवि | वहां तीन लाखत्रष 
^ पयंन्तनरकसेउत॥न्नदुःखभोगा ॥३॥ फिर चाुरङुसमं जन्सपा 
/ कर प्रोतहुआ, फिरविलाव होकर फन्युतीथंपर मृत्युको प्रातहुवा 
॥४॥ हे सुरेश्वरि ! फिर मध्य देशमें मनुष्य हुवोहै, खौके कन्या 


उत्पन्न हुई और उसके शरीर;में निरन्तर ज्वर रहता हे ॥४॥ है 
देबि ! सदाचितां, उद्द गऔरबहुतदुःखसे पी डितहै, इसकेपापकी 
शांति कइताहूं, जिससे पाप क्षय होजावे ॥ ६ ॥ प्रथम विष्णु 
मगवानूका पूजनकरे, साधुओंकी सदा सेवांकरे, त्र ह्षणसेंधृढभक्ति 
करे, द।नदेवे, भोजनकरांवे ॥७॥ तदनन्तर बछरासमेत गौदान 
प्रतिवर्षवाह्मणके अथेदेवे, विष्णुपुराण औरहरिब श तुन ॥८॥ 
इसग्रकार उपायकरनेसे निस्सन्देह बहुत पुत्र उत्पन्नहोवे, सबरोग | 
` दूर होजांवे औरकाकब ध्या खरी पुत्रवती होवे ॥ 8 । 


| इतिश्रीकम , पाव “प ना प्र भा उ न च नास एक 
| पंचारात्तमोध्यायः।। ५९ |] 
| 


द्विप'चाशत्तमोऽऽ्यायः | 
की: शिंव उवाच 
सएकारोञ्वसह वि परे भोजकटे तथा । | 
सी तस्यासांन्महांदुष्टा परपु सि रतां सदां ॥ ! ॥ | 


१३ 
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साषाटीकासहिता श्र | ५२ १६६ 

तदगृहे व श्य एकोऽपि ह्यागतो धनसंयुतः । 

फः प्रीतिरभूहेचि स्वर्णकारकवेश्ययोः ॥ २ ॥ 
` व्यांपारांथ गृहीतं तु वेश्यस्वर्णं तदा प्रिये। 
पलं शतभितं देवि बिक्रय चाकरोत्किल ॥ ३ ।। 
` स्वणकारस्य या पलो सुन्दरी कुलटा परा । 
- रत्यां तदाऽभजत्त्नी गेश्याय धनिकोय वो ।४। - 

व॒बहुगते काले व श्यस्य भरणे सति । 
पश्चान्स्तस्तदा तपे स्वणकारो वरानने ॥ ५ ॥ 
उभा च नरके प्रा बहुकालं तु दोषतः । 
युभेकसंभितं देवि भुक्त्या नरकयातनांम्‌ ॥ ६॥ 
नरकान्निसृतो तो च शुनो योनि तदा गतो । 

नव पभयो!ने च नरयोनिस्ततोऽभवत्‌ ।। ७॥ 
मसडनेः समाय को देशे पण्यतमे शभे। 
पूव जन्मप्रसङ्गन स वश्यः पत्रतां यु त' ॥ ८ ॥ 
| भार्या तम्य तु भो रेवि या परा व्यभिचारिणी । 
| पृत्रोपरिम्तदा तस्यां मरणं शीप्रमाप्नुयात्‌ ॥६॥ 


| _ शरौरे महती पीडा सततं विन्तया यतः । 


) अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि यथोक्कं शृणु वल्लभे ।१०। 


| ` शिबज्ञी कहतेहैं-हे देबि! मोजकटपुरमें एकसुनार रहता था, 


. उसकी महादृष्टा परपुरुपगामनी स्रीथी ॥१॥ उसके घरमें एक 
_ धनवान वैश्यभींआकर रहने लगा, देदेबि ! सुनार और वेश्यमें 
` बडीप्रीति होगई ॥२॥ हेप्रिये ! तब ब्यापारके निमित्त सुनारने 


है १ री २२ 
+ BS; 
; 
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१७० . कमविषाकसंहिता । 


5 कि जया और वेच डा 
जयते सौ पल प्रमाण सुवर्ण उवार लिया और पेच डाल ।२। 


सुनारकी जो कुलटा और सुन्दरी खो थी वह उत वनात वपके 
साथ एँसमई अथात्‌ उससे भोग विलास करमेशगी ॥ i बहु 
दिन बीतजांनेपर वैश्य मरणया हे बरानने ! पीछेसेवह पना क्‍ 
मरगया ।४। बहुत काँल के दोपसे वह दोनों नरक हे 
देवि ! एक युगपर्यन्त नरकपीडा मोगकर ।६। नरकसे निकले तब 
कुत्ता हुये. फिर बेल होकर बह सुनार अब सदस्य छ दै । म 
महडनसे युक्त उत्तम देशमें जन्मा है और पूव जरूद प्रसंग है 
ष्ठ द्‌ ०४०. उ १ जौ इले जन्म 
डौश्य इसका पुत्र वाह ।८। है दोष! उसका स! जो पहले न 
व्यभिचारिणीथी उसके वहवो शय पुत्रहोकर शीघ्र मरगयाह | 
> पिरंतर चितासे युक्त है, अब इसकी यथोचित 
, निरंतर चिंतासे युक्त हैं, अब इस 

शांति कहते हैं सो हे वन्लभे ! सनी ॥ १०॥ 
गृइवित्ताष्टम भागं पुण्यकाय च कार 
जांतवेदेति मन्त्रेए पत्मायुतजप तथा । 

¢ ० [| re 6 6 णं डं 3 a श टर 
दशांशं तनन ळुयात्तपण माजन तथा । 
पापशांन्त्येच भो देवि भोजयेदबाह्मणाद शतम्‌ १९ 
गोदानं च विशेषेण शय्यादान तथा (शय । 

¢ ९ च र 

प्रतिमां कार्ये वि सुवर्णस्य तदा प्रिये ॥ '३॥ 


एकादशपलेनेव रचितां वखमूषितोम । 


2 6 


प 
श्र 


त 
\ 


भन्छ, 


[| 


११ ॥ 


- पूजयेदिधिवद्दोबि मन्त्रेणानेन वे शिवे ॥ १४॥ | 


श्रीविष्णो पुण्डरीकाक्ष भुवनानां च पालक। | 
चन्दनेः पहिगां दिव्यां पूजियामि ग्रहोण भो 1१९ 
उत्शङ्वोयनम; । ॐ“चक्रायनमः । ॐगदायेनमः | 


क किक PARR | 


| पाप मया कतै पूर्ण तत्लमस्व दयानिधे ॥ १६॥ 


1: शंखायनमः? इत्यादि नौ मंत्र हैं हे किरीटथारी ! शंख,चक्र,गदा 
| करो ।१६। फिर हे बरानने ! खीसहित प्रदक्षिणा करे पूजन की 


` महादेबि ! पुत्र होताहै सबरोग चय होजाताहै इसमें विचार नहीं 
. करना ॥ १८॥ 


अप ही क्त ल्क SAR पन यु न्‌ 
ऊॐशाङ्गायनम । ॐ“गरुडायनमः । उ*नन्दायनूम; । 


प्रतिमां पूजितां चेव आह्षणाय समपयेत्‌ ॥१७॥ 


करावे ।१२। तथा हे प्रिये ! गोदान और शव्यादानकरे हेदेवि ! 


छ 
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` आषाटीकासहिसा | अ० ५२ १७१ 


उँन्सुनन्दायनम; । ॐ^जयायनमः ।२“विजयायन; । 


उँन्मो; किरीरन्मादेव शङ्कचक्रगदांधर । 


ततः प्रदक्षिणा ङ॒यांतष्न्यासह वरानने । ` 


~ 


एव कृते तदा देवि पुत्रो भवति नान्यथा । 
रोगाः स्‌ 

इतिश्रीक० पा० ३० प्र० नासद्विनप'चाशत्तमो० ॥.५२ || 
घरकै धसका आठवां भाग पुएय करे, जातबेदसे० इस सत्रका 
पचासहजार जप करारे ॥ ११ ॥ दशांश हवन तदशांश तपण 
तदशांश साजन करे हे देवि! पापशांतिके अथ त्र [ह्मणोंको भोजन 


सुत्र शाकी प्रतिमा बनबोवे ।१३। बहप्रतिमा १ (पल (४४ तोला) 
की हो बस्न आभूपण पहनाय विधि पूर्णक इस मंत्रसे पूजा क्रे 
।१४। हे विष्णो पुम्डरीकाच | है लोकोंके पोल्लक ! चंदन आदि 
> & 
से इस प्रतिमाकी पूजाकरे हे प्रभो ! आप ग्रहण करो ।१३। ४३” 
घर ! महादेव ! मैंने पूवे जो पाप कियाहै सो हे दयानिधे क्षमा 


हुई प्रतिमो ब्राह्मणों को देवे ।१७। इस अकार उपाय करनेसे ह 


. इतिश्रीक, पा, भा. ह. न. प्र, प्रा. नास द्विप चाशत्तमो७ ॥ ५२॥ . 
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१७२ कमेबिपाकसं हितो । 


__ ज्लेप चाशत्तमोऽध्यायः | 
शिब उवाच 
वंगदेशे महादेवि केशवं नाम वे पुरख्‌ 
खडगनामेति विख्यातो नापितो वर्सा 
महाधनसमायुक्को भाग्यवान्देवपूजकः । 
तस्य पत्नी विशालाची तीलानाग्रीति वि 
त्यां पुत्रद्वयं जातं नापितस्य तद। प्रिये 
एको य तपरः पुत्रो द्वितीयश्रोरसंमतः ॥ २ ॥ 
` परख्रीलम्पटे देथि नापितस्य च ने हुतः । 
ज्येष्ठपुत्रस्य या भार्या ए श्रली चातिसुन्दरी ॥४॥ 
नापित प्राभजत्सा ठु श्वशुरं खड्गनामकस्‌ । 
' एवं बहुगते काले तस्य शसुरभृत्तदा ॥ ५ ॥ 
- तदा पत्नी सती जाता नापितस्य वितामिना 
सद्यलोको छमह वि भायया सहितस्य गे ॥ ६ ५ 
युगमेकायुतं दवि सत्यलोके ऽभवसत्तदा । 
ततः पुण्यक्षये जाते पुनर्मानुषता गतः ॥ ७ ॥ 
धनधान्यसमायुक्रो ह्यपत्र श्च सुशोभने । ` , 
- पञ्च कन्याः प्रजायन्ते व्याधिस्तस्य प्रजायते ।=। | 
अस्य शन्त प्रवच्याम पूव पाप्तयो यत्तः | ` 
गृहरितताष्टं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गायत्रीमूलसन्त्रेश लक्षजांप्यं च कारयेत्‌ । 
हवनं तदशांशेन तपण माजेन तथा ॥ १० ॥ 


(१5३७ 


श्रता ।२ 
Ds) 
| 


Gi 09 डू <<. 4 
be क 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 4 छु 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भाषाटीकासहिता | अ० ४३ | १७३ 
“शिवजी बोले-हे देवि ! वळु देश में केश वपुर था, उसमें एक 

| खडगनास से विख्यात नाई रहता था ॥ १ ॥ वह महा धनी 
f - भाग्यवान आर देवपूजक था, उसकी खी विशाल नेत्री बाली 

| लींला नाम थी ॥२॥ हे प्रिये! उस नाई के दो पुत्र इये, एक 
जुँवरो था, दूसरा पुत्र चोर था ॥३॥ हे देवि ! नाई के पुत्र 

| पर स्री लम्पट भी थे, बडे लडके की खी बहुत सदरी और 
' व्यभिचारिशी थी ॥ ४॥ उसको वह श्रसुर नाई मोग करता 
| था, बहुत काल गये पीछे वह खडगनाम नाई मरगया ॥ ५॥ | 
हे देवि | तब उपकी खी अपने पतिके साथ सती होगई जिससे 
बह नाई सत्यलो ह को गया ॥६॥ हे देवि ! एक युग पयं त बह 
सत्यलो में बसा फिर पुणय ्ञोश होनेपर मनुष्य लोकर्म जन्मा 
हे ॥७॥ हे शे।भने ! यह थनयांन्य सहित पुत्र रहित है, पांच 
कन्याये इसके हई हैं, शरीर में उसके रोगहै ॥८।॥ अब इस की 
शांति कःंगा जिससे पाप क्षय होजावेगां. घरकै धनका आठवा 
भाग ब्राह्मण को देवे ॥६॥ गायत्री मलमत्र का एक लाख 
प कराये, तदशांश हवन, तद्दशांश तपण तथा माज़नकरे १० | 


वा टेकाकूपमार्गाश्च ठंडांगं चेव कारयेत्‌ । 
| टुलसीसेवन नित्वमेकादश्या ब्रत ततः ॥ ११॥ 
= वृन्ताकं मूलिकां चेव न भोक्गव्य कदाचन । 

| ' दशवर्णा ततो दद्याइरिव शश्रृति तथा ॥ १२॥ 
एवं कृते न सन्देहः पत्रो भवति तस्यव । | 
कन्यका नेव जायन्ते वन्ध्या च प्रशाम्यात्‌।१२। 
ग।सर्वेज्ञय यान्ति काकवन्ध्ण लम्नत्सुतम्‌ ।१४। 
बनली, कुर्घा, मागे और तालाब बननावे तुलसी कौ सेबा कर 


६ ५ (( 
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१७४ कर्मविपाकसँहिता । 
एकादशीका ब्रत करे ॥ ११ ॥ बैंगन, मूली, कदापि नहीं खाये 1 
तदनन्तर दश वर्णा देने तथा हरिवंश सुने । १२ ॥ इसप्रकार 
उपाय करनेसे निस्सन्देह पुत्र होताहै कन्याय नहीं होतीहें ।१३। . 
सब रोग दूर हो जाते हैं काकवन्ध्याको पुत्र प्राप्त होताहे ।१४। 

'इतिश्रीक० प० ना० ह? द्वि* त्रिप चशत्तमोध्यायः । ५३ ॥ 
चएुःप चाशत्त नोञध्याय; । 
शबउवाच | 

कौशिक्या दक्षिणे कूले कारुकोन्यवसलिय । 
_विष्णुमक्विरतों नित्य ऋषिकर्मसु तत्परः । १ 

धनं च स चित तेन कार्पण्यात्पुण्यवजिम्त । 
एकस्मिन्समय रात्री चेत्रे व्याभेण वे हतः । २ 
यमदूत महाघोरे रोखे पातितस्तदा 

पष्टिपपंपहसाणि मुक्खा नरकयातनाय । ३ । 
ततः कमवशाद्द वि जिडाजत्व' ततोऽभवत्‌ । 

पुन; कुककुट्योनिवे शरृगालत्व ततोऽभवत्‌ । ४ । 
पुनर्मानषयोनिश्र मध्यदेशे वरानने । 
पुत्रकन्याबिहीनिश्र अर्शोरोगेण पीडित; | 

शिवजी बोले-हे प्रिये ! कौशिकी नदीके दाहिने तट एक | 


में तत्पर और खेती करता था ॥ १ ॥ उसने कृपणता से 
बहुत धन जोड़ा, उसमें से पुण्य कुळभी न किया, एक समय ' 
रात्रिम ब्याघ्रने उसको खेतके बीच मारडाला || २॥ तब यम- | 


7:9! 
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७ जोग करनेके ॥ ३ ॥ अमन्तर अपने क्के अनुसार बिलावकी 
|  योनिको प्राप्त हवा फिर शुम होकर सृगाल हुवा ॥9॥ फिर हे 
- वरानने ! मध्यदेशमें मनुष्य हुवा पुत्र कन्यासे रहित आर वबा- 
| सौर रोगसे पीडित हे ॥४॥ 


खस्य शान्ति प्रवच्यासि पूव पापविशुद्धये । 
| सूर्यमाराधयेन्ित्य ब्रतं सूय स्य वासर ॥ ६ । 
॥ गापत्रीमूलमन्त्रेए दशायुतजप तत; । 
| ' त्रयागे नियतः खाने माघदेशाखका(तक ॥ ७ ॥ 
अभिदा्न ततो देवि वित्तशाव्य न कारयेत्‌ । 
छन ततो दद्यात्सर्वालङ्गारभ्ूषितब्‌॥ = ॥ 
कूष्माणडं नारिकेरं च पञ्च 'लसेमन्विततस्‌ । 
| दातव्य तुलमीपत्रसंयृतत्‌ ॥ & ॥ 
माल्यस्य रचना काया स्वणुदशापल; शभा । 
विधिपर्व विशेषेण विविध गन्थचवितम्‌ ॥ १० ॥ 
आचाय ततो दद्यात सर्गपापविशुद्धय । 
पुरश्च जायते देवि कन्यका जायते ॥ ११ ॥ 
से रोगा: क्षय यान्ति वन्ध्याल च प्रणश्यति । 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी । 
ग्रधनो धनमाग्नोति नात्र काश विचारणा ॥ १२॥ 


श्रीक० पा० ६० तृ? नामचतुपंचाशत्त्सा: ॥ ५६॥ 


ईं डल 
च ८ वी शुद्धिके ग्रथ अब इसका शात कहूगा नित्य 
ग रविवार को खर्यकी आराधनां करे॥ ६ ॥ गायत्री सूलमंत्रका 


` दशहजञार जप करते माघ बैसाख और कार्तिक सासमें नियम 


५ पूवक चंदन से चर्चित करे ॥१०॥ फिर सब पापकी शुद्धि के | 
. नहीं होवे ॥११॥ इस उपाय से सव रोग दूर होजातेहे, बाँझपन | 


` ।१२। निर्धनकों धन प्राप्र होताहै, इसमें विचार नहीं करना।१३। | 


१७६ Viney Avasth ऽबभेषिपपालं हिः ०120०05 | 
अरी. 
से प्रोतः स्वान करे | ७॥ तदन तर हे देवि ! भूमिदान करे | 
धन का लोभ नहीं करे तत्पश्चात्‌ गायका जोडा देवे, सो सत्र | 
प्रकार के अलंकार से सुशोभित हो ॥८॥ फिर पंच रम्न सहित | 
कुडा और नारियल देवे, तुलसी पत्र सहित गंगा के वीच | 
दान करे ॥६॥ दशपल सुवर्ण की सु दर माला बनवाय बिधि | 


अथं आचाय को देवे, तो हे देबि ! पुत्र उत्पन्न होवे, कन्या | 
जाता रहताहै, काकबन्ध्या पुत्र पातीहै,सृतत्रस्सा पुत्रवती होतीहै | 


वति श्री क० पं० ना० ह० तृ० नाम चतुःप'चाशतमो० ।।४७।) 
प चपंचाशत्तमोअध्यायः | 
` शिव उवाच । 


हस्तिनानगरे कश्चित्‌ कायस्थो वसति प्रिय । 
केवलेति समास्यातस्तस्य ल्ली कमला शुभे ॥१॥ | 
महाधनसमाय क्रो मद्यपानरतः सदा 
वेश्यासुरतसंतृप्ती बाह्मणस्य विद्षक: ।। २ 
एकस्मिन्तम!े देवि कश्चिट्िप्रः समागतः । 


गङ्गाजलसमांय्‌ क्ष याचित तेन भोजनम्‌ ।। ३ ॥ 


- तंच्यु खां देहजक्रोधादब्राह्मएं निरभत्सयत्‌। 
` ताडितो भत्सियस्तेन विषं पीत्वा डिजोः सृतः ।४। 
` ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाऽभवत्‌ । 
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पाट का प्हिता | अ० ४४ १७७ 


(तस्य पत्नी सती जाता तद्दिने च बरानने॥ ५॥ 
` बहून्यब्दसहसाऐ सत्यलोकेब्वसत्तदा । 

सोख्यानि बहुधा तत्र प्रमुकानि वरानने ॥६॥ 
. ततः पुण्यचयं जाते मानुषत्व पुनगत 
` थनधान्यसमायुक्की विप्रवंशे प्रजायते ॥ ७ ॥ 
` जाताश्च बहवः पुत्रा गोराङ्ग्रियदर्शना 
गुणक्ञा रूपसम्पन्ना प्रियन्ते प्रीतिवद्ध नाः ॥ ८ ॥ 
हो पुत्री शीलसम्पन्नो चोडाहिन समायुतो । 
पितुः कमदशाद वि जह्महत्या पुरा यतः ॥ & ॥ 
| (शिवजी बोले-हे प्रिये ! हस्तिनापुरमें कोई कायस्थ रहताथा उस 
| का नास केवल विख्यातथा, उसकी खी शुभ लच्षणवाली कमला 
नामा थी ।१। वह कायस्थ महाधनीथा और सदा मदिरा पीता 
था, तथा वेश्याप्रसङ्गसे प्रीति रखतां और व्राह्मणोंकीनिंदा किया 
' करताथा ।२। हे देवि! एक समय कोई ब्राह्मण गंगाजल लिये 
| उसके पास आया ओर उसने भोजन मांगा ॥ ३ ॥ सो सुनकर 
| उसको क्रोध हुआ ओर त्राह्मणको डांटने लगां तथो मारने को 
| उद्यत हुआ तत्र डाटनेसे ताडित होकर वह ब्राह्मण विष पीकर 
| मरगया।४।बहुत कॉल गये पीले वह कायस्थ मरगया हे वरानने 
. तब उसकी खरी उसी दिन सती होगई ॥५॥ तब बहुत हजार 
 घेष तक सत्यलोक में बासकर हे वरानने ! अनेक प्रकार के सुख 
भोगे ।६। तदनंतर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मनुष्य हुआहे ब्राह्मण 
वेश मेंभी धनथान्यसे युक्तहैं ।७। बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जो गौर 
ण देखनेमे सुन्दर, गुणी स्वरूपबानथे ऐसे प्रीति बढानेबाले पुत्र 
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१७८ कमविपाकसंहिता | १/ 


'सरगये ।। उनमें दो पुत्र शीलवान विवाहे हुये सा 
कर्म बशसे (क्योंकि पिताने पहले ब्रह्महत्या की थी उससे) || 
राजरोगसमायुङ्गो जायागर्मो विनश्यति । 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि श्र देवि पतिबते ॥ १०॥ 
विष्णोरराटमन्त्रेण लक्षजाप्यं च काश्येत । 
दशांशं हवनं कुर्यातर्पणं मार्जनं तथा ॥ ११ ॥ 
वित्तस्य चषडंश च बराह्मणे दानमाचरेत्‌ । | 
वापीकूपतडागानि पथिमध्ये च कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
गामेकां कपिलां दययांत्सवत्मां दखमूषिताम्‌ । | 
सुवर्णस्य कृत विप्र पलपंचदशम्य तु॥ १३ ॥ 
दद्याद्विप्राय विदुषे सबप्राणिरताय वै । 
हरिवंश श्रुति देवि विधिपूर्वं च कारयेत्‌ ॥ १४। 
पुत्रश्च जायते देवि गर्मषातश्च शाम्यति । 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं निश्चयो नाज सशयः ॥१५॥ 
पुत्राणा मरणं देवि पूरवप।पप्रसङ्गतः । 
प्रायश्चित्त विना देवि कुतः शातिमवाप्दुयात्॥१॥ 


इतिश्री क, पा, च ह, नाम प चापेचशत्तसो० ॥ ४५ ॥ 
१ 4 डि 


राजरोगी है, और इसकी ख्रीका गर्भ गिर ज्ञाता है, हे देगि 

हे पतित्रते ! अब इसकों शांति कहता हूं सो सुनौ ॥ ९१ 

. विष्णोरराट० मंत्रका एक लाख जप करावे, दशांश हवन £ 
`` तदशांश तपण तथा तदर्शाश मोजेन करे ॥ ११॥ घरकै धन 
` छटा भांग ब्राह्मण को दान करे और बावली, इवा, ता 


७ 
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| पषाटीकीर्सशित्त॥९ग्र ४०६०५ Donations} ७६ 
| मापन बनवावे ।१२। वसत अलंकारसे सुशोभित कर वळरा समेत 
| एक कपिला गाय दान करे और पंद्रह पल (६० तोल्लासुव्रणेको) 
| द्राह्मणमूर्ति बनवाय ।१३। विद्वान और सब प्राशियोके हितकरने 
| बाले ब्राह्मण को देवे, फिर हे देवि ! विधि पूर्वक हरिवंश सुने 
| ॥१४॥ तो हे देबि! उसके पुत्र उत्पन्न होवे और गर्भ गिरजा- 
। नामी शान्त होजामे, काकबन्ध्याको निस्संदेह पुत्र प्राप्त होवे 
| 1१५ हे देवि ! पूव पापके प्रसंगसे पुत्र मरजाते हैं तो हे देवि! 
| प्रायश्चित कियेबिना कैसे दोष शान्ति होवे ॥ १६॥ 
५ इति श्री कम वि [कसहिताया पथ्तारांयणप्रसादमिश्रकृत श्रीधरी हू च, 

प्रायश्चित नाम पंचपंचाशत्तमीष्ध्याय: || ५५ ॥ 

पटं चाशत्तप्रोऽध्यायः 
शिवउवाच । 

| गयापुया महादेवि चत्री हा कोञ्वसतुरा । 
|  कुकमंणि रो ।नत्य धनाढ्यः कृपणः शठः ॥१॥ 
) प्री भवेचजला तम्य,डौ पुत्रो च वरानने। 
| कन्या चेका विशांलाचि जांता तर्या प 1२) 
| उद्डाहिता तदा देवि कन्यका व्यभिचारिणी । 
| महिपीपुत्रधात च प्रलब्दमकरोलिये। 
अननेव प्रकारेण वयः सब क्षय गतस्‌ । 
„ ततः सर्पेण वे दष्टस्तस्य मत्युरभूत्तदा ॥ ४ ॥ 
| यतदतेमहाघोरे निचि नरकाएंवे । 
| त्रिसपतिसहखाणि वर्षाणि च वरानने ॥ ५ ॥ 
|  भुक्‍्ता कष्टं विशालाक्ति गर्भव १ ततो गतः । 


A ; CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 8981901 Initiative 


) 
PUEDE कि लि 


Vinay Avasthi “पिया हित st Donations 
वप किस हित | 


मध्यदेशे विशालाज्षि नरजन्माच चञत्रियः ॥६॥ 


पत्र न जायते देवि पूव पापानुसारतः । 
कन्यका रजसा युक्त विधवा जायते प्रिये ॥ ७॥ 
महिषीपत्रघातेन रोगोपपत्ति श्च जायते । 
खस्य पापस्य शान्त्यर्थं पथ्यं शु बरा 
खवित्तस्याष्टम भांगं ब्राह्मणाय ददेत वै । 
एकां कृष्णां च गां दैवे खणत गीं सवस्सकाभ्‌।&। 
सनेलच्षणसम्पन्नां वस्रमुक्लाथिभूषितास्‌। | 
ब्राह्मणाय तदा दद्याच्छय्यादान ।वशषतः ॥ १ ०॥ 
गायत्रींजातवेदाभ्यामयृत्त जपमाचरेत्‌ । 
हवनं तहशांशेन तर्पणं मार्जनं तत | 
. शिबजी बोले, हे महांदेवि ! गयापुरी में एक क्षत्री बसता था 
बह नित्य कुकमं में रत, धनवान्‌ कृपण और शड था ॥१॥ हे 
बरानने! उप्तकी ख्री चंचला थी ओर दो पुत्र थे, हे बरानने ! 
विशाल नेत्रो बाली एक कन्या उसके उत्पन्न हईथो।॥।२॥ विवाह 
होनेपर बह कन्या व्यभिचारिणी होगई, हे प्रिये! बह चत्री प्रति 
वष एक भसेको मारता था ॥३॥ इस प्रकार सब आयु बीतगई 
अनन्तर सांपने कॉट खाया तब वह 'चत्रीं मरगया ॥४॥ तो य | 
मदूतोंने उसको महाघोरनरकमें डालदिया हे बरानने | वहां ७३ . 
हजार वषपयन्त |५॥ हे विशालांचि ! कष्टभोगकर अब गर्भ राय 
हे विशालाक्षि! मध्यदेशमें च्त्रियकेषर मनुष्य जन्म पायाहै ।६। ; 
हे देखि | पूव जन्मके पापके अलुप्तार पुत्र नहीं होताहै और कन्या | 
` युब्राही नेपर विधवा होगई॥ ७ ॥ महिषौ पुत्रके घातसे तो इसके | 
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राग की उत्पत्ति होज्ञातीहै, इस पोपकी शांतिके अर्थ हे बरानने 
पुण्य सुनो ॥८॥ अपने धन का आठवां भाग ब्राह्मण को देवे 
फिर हे देबि ! सुवण में सींग मढाय, बछरा साहित एक काली 
| गाय देवे ॥६। बह गाय सब लक्षण सम्पन्न वच्ध मोती आदि 
° शपत हो, तथा शय्योदान त्राझण को देवे ॥१०॥ गायत्री 
| ओर जातवेद से० मंत्रका दश इज्चार जप करावे, तदर्शांश हवन 
तदशांश तर्पण तथा तदशांश मार्जन करे ॥ ११ ॥ 


एथिमध्ये व्रा रोहे पंचबृक्षम्य वारिकाम्‌ । 


रयेडिभवेनेव विष्णुवृक्षादिभिवृताम्‌ ॥ १२॥ 
भोजयेह वि पट्षष्टि माह्मणान्वेदपारगान्‌ । 


निष्कत्रयसुवर्णंस्य प्रतिमा व्नभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणाय ततो दद्याडिष्णुसङ्घोय सुन्दरि । 
एव्‌ कृत्या विशालालि पूव जन्मकृत च यत्‌ ।१४। 
पापं प्रणाशयेद वि नात्र कार्या विचारणा । 
| काकवन्ध्या च या नारीं लभते पुत्रमुत्तमम्‌ ।१५। 
` पुत्रश्च जायते देवि सुरूपेश समन्वित 

| रोगाः सर्थे क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
मृतवत्सा लमेतत्रं चिरंजीविनसुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति श्री क० पा० चि० तृ० ना० षट पं० ध्यायः ॥२६। 
है वरांरोहे ! घागमें पांच ब्रक्षोंकी बाटिका लगवावे बहां बिष्णु 
| वृत्त पीपल आदि बृचों से उसको सुशोभित करे ॥१२॥ हे देवि! 
छयासठ वेदपाठी ब्रामनोंको भोजन करावे, तीन तोलो सुबर्णक्ी 
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प्रतिमा वज्ञ अर्लकृत कर ॥१३॥ देवे, हे सुन्दरि ! जो ब्राह्मण , 
विष्णु भक्तहो, हे विशालाक्षि ! इसमकार करनेसे पूव नन्मकृत जो ` 
॥१४॥ पापसो हे देवि ! नाश होजाताहै इसमें विचारनही करना 
जो खी काकमन्ध्याहो बह उत्तम पुत्र पातीह | १५ है देवि ! सुंदर 
पुत्र उत्पन्न होताहै और सब रोग नाश हो जाते इसमें बिचारनही , 
करना, मृतवत्साको चिरंजीवी ओर उत्तम पुत्र ग्रास होताहे ।१६। 
इति श्रीक० पं? ना० भा? चि० प्र० षटूपंचादेशतसो० ॥ ४२ ॥) 
सप्पपश्चाशत्त ऽध्यायः | 
शिव उवाच । 
पुण्येन जायते पुत्र; पुण्येन लभते श्रियस्‌। . 
पुण्येन रोगनाशः स्णत्सर्बशाख्र च सम्म; ॥९॥ 
मध्यदेशे वरारोहे जाह्य ग न्यवसखिये । 
शरण दक्षिऐ कूले शोभने काकिलापु : ।। २ ॥ 
शुभे काली पुरे तत्र ड्विजोऽतिशन्महाशठः । 
स्तेनवेश्यांपरस्रीणा रतिसंसगेत्रः ॥। ३ ॥ 
मद्यपान विना देवि निद्रा तस्य न जायते । 
तस्य खी सुभवानाम्नी पतिसेवांपरायणां ।। ४ ॥। 
शिवजी बोले-पुण्यसे पुत्र होताहै, पुण्यही से धन सिताई, 
पुणयसे रोग नाश हो जाता है यह सब शाखों का मतहै ।१। है 
बरारोहे ! हे प्रिये ! मध्यदेशमें सरयु नदीकेतीर कालिकाएुर नाम 
सुन्दर गांव में एक त्राण बसदाथा ।२। वहां कालीपुर में वह 
महाशठ त्राह्मण वेश्या और पंरख्रीरमण करनेमें तत्पर रहताथा 
।३। हे देबि ! बिना मदिरा पिये नींद नहीं आती थी उसकीली 
सुमवानामाथी सोर अपने पतिकी सेबा किया करतीथी ॥ ४॥ 
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भाषाटीकासाहता ग्र० | ५७ १८३ 
रत्यहं पूजयेद वि स्वपते पापकारिएम्‌ । 

ततो बहुगते मरणं व्याघ्रतोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 

तस्य पली सती जाता चिताग्नौ च तदा हि सा । 
सत्यलोके ततो देवि कल्पमेकं बुभोज सो ॥। ६ ॥ 
पत्यासह वरारोहे ततः पुण्यन्तये सति । 

मृ युलोकेऽभवजन्म कुले महति पूजिते ॥ ७ ॥ 
घनधान्यसमायुक्रो वास्यतो रोगवानपि । 
पुण्यसम्बन्धयोगेन पुण्यस्नी या च -सस्थिता ॥।=॥ 
पनविताहिता सेव या च पृत्रबितजिता । | 
खस्य पापस्य शान्त्यर्थं पुण्यं श्रु वरानने ॥ ६ ॥ 
गृहवित्षडशम्य पृण्यकयं च करयेत्‌ । _ 
. गायतीमूलमन्त्रेण चिल जपमाचरत्‌॥ १०॥ 
हवन तइशांशेन तर्पणं मजन तथा । 
दशवर्णास्ततो दाने भूमिदाने विशेषतः । ११ । 
गोतिः्देति ततो नाम जेर 'म वरानने । 
प्रातःखानं सदा कुर्रान्माघत्रशाखका्तिके ।१२। 
कुष्णस्य शतकं देवि भू्जेपत्रेएसंयुतम्‌ । 
लेखयिला विधानेन स्थापपेत्खगइप्रति ।१२। 
हरिगंशश्रति कुयदिकादश्ण अत चरत । 

एनं कृता वरारोहे. सर्वरीगसयो भवेत ।१४। 
पुत्रश्न जायते देवि नात्र काया विचारया । ६४ 
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१८४ कमे विपो केसं हिता | 


"यापा 
इतिश्रीक० पा० चि० द्वि० नाम सप्तप चाशत्तमोध्याय: ।। ६७॥ 
हे देवि ! प्रतिदिन अपने पापी पति की सेवा करती रही, बहुत 
काल व्यतीत हुए व्याघ्र से उसकी मृत्यु हुई ॥ ५ ।! तब उसका सनी 
उसके साथ चिता बनाय सती होगइ, है देवि! अनन्तर एक कल्प 
भर वह सत्यलोकमें रहा ॥ ६॥ पतिसहित सत्यलोकका सुखभोगनेके 


अनन्तर हे वरारोहे | जब पुण्य क्षीण होगया, तब सत्युलाकसं पूज्य 
कुततमें जन्म हुवा है ।। ७।। धनधान्य से युक्त और बाल्यावस्था से 
ही रोगी है, पुस्यसम्बन्ध योग से जो पुण्या खी प्रथम थी ।। ८ ॥ बही 
अब विंवाही है, परन्तु पुत्र नहीं होताहै, इस पाप को शान्तिके छाथ है 
वरानने ! पुण्य सुनो ॥ ६ ॥ घरका धन छठा भाग पुण्य काय में | 
खच करे, गायत्रीसूलमन्त्रका तीन लाख जप कराबे॥ १०1; तदशॉश 
हवन, तदशोश तपेण तथा मार्जन करे, अनन्तर दशवर्णा विशेष 
करके भूमि दान देवे ।। ११॥ हे वरानने ! गोबिंद नाम का जप 
करे, माघ, वैशाख, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करे ॥ १२ | 
हे देबि ! भोजपत्र पर कृष्ण के सौ नांम लिखकर अपने घर में 
स्थापित करे ॥ १३॥ हरिब श सुने, एक्रादशी त्रत कर, इस * 
प्रकार करने से हे बरारोहे ! सब रोग क्षय होंजाता है॥ १४॥ ओर 
पुत्र होजाता हे इसमें विचार नहीं करना ।। १% ॥ 
इतिश्रीक० प० ना० भा० चि० द्वि० नामसप्तपंचाश० ॥ ५७ || 


अष्टप चाश संमोच्य(यः | 
1शवउवाच | 
अयोध्यापुरतो देवि योजनत्रयदक्षिए । | 
सुधमपुराबख्यांते न्यवसन्‌ बो जना; ॥ १ ॥ | 
'रतिदसिति विख्यातो वभूव वसुविक्रयी । र 
दलाक्षीति समाख्याता तस्य पत्नी व खेरिणी ॥२। ` 


i 
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पपाराकासाहता | ग्र ४८ | १८५ 
पति न पूजयेद वि रूपगबंत्रशात्तथा । 
महिष्यो बहुला आसन्‌ गावो विक्रयकारणांत्‌ ।॥।॥३॥ 
/ महेषीपुत्रधातं च प्रत्यहं खलु जायते । 
छागस्य विकणे नित्यं छागानां वध, एव च ॥9॥ 
गोप एको महांग्राज्गो धनार्थी स्तर्णसंयुतः । 


तस्य गेडे स्थितो देवि भनशान्यसमन्बितः । 

वेश्यपत्नी तरा देवि गोपं प्रति तदाऽभजत्‌ ॥ ६॥ 

| एवं बहुगते काले तस्य गोपस्य व सृतिः । 
वेश्यणेहे महादेवि धनं गोपभ्य ने खलु ॥ ७॥ 

| वेश्येनेव तु सत्सव भन तस्य व्यय कृतम्‌। 

तततः सग बयो यातं वे श्यसृत्युरभूत्तदां ॥ ८ ॥ 

गङ्गायां .च विशालाक्षि पत्नी तस्य तथा सृता । 

` गेश्यस्याभूत्तथा स्वगो वषषष्टिसहल्कम्‌ ॥ ६ ॥ 

|  नेश्यपत्री ततो देवि कदेमे नरके गता । 

| प्श्विषेसहलाएणि मुक्खा नरकयातनास्‌ ॥ १० ॥ 

१ ' नरकाळिःसृता सा तु सरपयोनि तथा गता । 

॥ सर्पयोनि ततो भुक्त्वा गंगायां मरणात्खलु ॥११॥ 

` शुद्र प्रति पुरा खन हस्ततः शूद्रा स चागमत्‌ । 

| नेश्यः स्वग फलं भुक्तवा मानुपत्ञँ ततोऽमगत्‌।१२। 

| रिवजीयोले-हेदेबि ! अयोध्यानगरसे दक्षिण तीन योजन प्र 


२४ 


| तत्र जातो महादेवि वेश्यम्रित्र हि नाल्यतः ॥ ५॥ | 


i 
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१८६ कर्मविपाकसंहिता । 


~ 


प्न न ति सत रानाका रु? 
माण सुध नामे पुर विख्ताय है, उसमे बहुत मनुष्य वास करते थे 
॥ १॥ षहां एक रतिदास व्यापारी अनेक वस्तुओंके बंचनेवाला 


4 
, 


| 


रहता था. उसकी खरी दलाली नामा इच्छापूर्वक विचरने वाली थी॥२॥ | 


अपने रूपके अहंकारसे हे देवि | रा अपने पिकी पूजा करती थी, 
व्यापारके कारण मैंसी गोवे बहुत थीं॥ ३ ॥ प्रतिदिन बढ जैंसाको 
मारता और बकरियौंको नित्य विक्रय करता र go ॥ ४ । 
एक महाबुद्धिवान्‌ अहीर घनके अथोत्‌ गोवा भसा निसित्त सुवण- 
सहित हे सहादेबि ! वहां आया, वह उस वैश्य रतिदासका बाल्याव- 
। स्थासेही मित्र था ॥ ५ ॥ हे देवि ! वह अहीर घनधान्वासहित उसके 
घर रहने लगा, तब वेश्यकी स्त्रीने अहीरसे प्रीति करली 
और उसके साथ भोगविलास करने लगी ॥६॥ इस प्रकार बहुत 
दिन पीछे वह अहीर मरगया, हे महादेत्रि ! उसका धन बेश्यके 
घर रहा |। ७ | बैश्यने. बह सब घन खे कण्डाला) तनदेन 
आयु बीत जानेपर वह वेश्यमी मरगया।॥ ८ ॥ हे विशालाक्षि? 
गंगाजीपर उसका मरण हुवा स्री भी उसको सराइ) साठ हजार 
बर्घतक चैश्यको स्वर्गवास हुआ, || ६ ॥ (६ देवि ! वेश्यकी खरी 
कदम नरकमें गई साठ हजार वर्णतक नरक यातचा भोगकर 
॥ १० ॥ नरकसे निकल सांपक्री योनि पाई, फिर सांपकीयोनि 
भोगकर गंगाजीपर मरगई ॥ ११ ॥ गंगापर मरलेकेकारण मनुष्य 
हुई, शूद्रे पहले स्नेह किया था इस कारण शूद्वा हु 
बैश्यमी स्वर्ग फल भोगकर अब मनुष्य हुवा, शूहसे स्नेह होनेके 
` कोरण वह भी शूद्र हुवा ॥ १२ ।। 


धनधान्यसमायुक्को रूपवानतिथेहित : । 
गुणी बहुधनी ज्ञानी पुत्रकन्याविवजित; ॥१३॥ | 
वैशस्य शुद्रजातिल' पूव खेहफल यतः। . | 
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| ______ '/स्रपमेकासहिलाणन्य ४७५०१०५ १८७ 
| पत्नी सा च समायाता पूर्यसम्बन्धकारणात्‌ ।।१४॥ 
| यतो द्रव्यं समायुक् सर्ग शद्रस्य पापिना । 
| ततश्च व समुत्पुन्न: कन्या बह्वः सुरेश्वरि ॥१५॥ 
| महिषीपुत्रधातिला द्रायुरेगादयस्तथा । 
| स्वपतवेथ न कृत्वा परपु सि रता यतः ॥ १३॥ 
| तस्मातपुत्रप्य मरणं गर्भपात; पुनः पुनः । 
५ अस्य शान्तमहं बद्ये सृणु देवि वरेऽनघे ॥१७॥ 
| गृहवित्तपड शेषु पुण्यं कायं च यत्रतः । ॥ 
| वांपीकृपतडागादि पथिमध्ये च कारयेत्‌ ॥ १८॥ व 
| (शिवस्य पूजनं चेव शिवभक्तिमहनिशम । | 
|. नमः शिवाय मन्त्रं पथलचं च जापयेत्‌ ॥१६॥ 
| पाथिवाङ्जसङ्घयाकान्‌ पूजयेच्च यथाविधि। | 

? 3“नम: शिवाय मन्त्रस्तु सबपापप्रणाशनः ॥२०॥ 

| देहान्ते सुक्विदञ्चेव मत्येलोके च कामदः । 
| हवनं कारयेहे वि कुण्डे चेव तु शोभने ॥२१॥ 
| चतन्ने विशालाक्षि तिलधान्यादितण्डलैः । 
` ताम्रवर्णा ततो देवि गां ददयादविदुषे प्रिये॥ २१ ॥ 
| निष्कमात्रं ततः स्वर्ण ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌। 
| एनं कृते न सन्देहो व्याधिनाश भवेडू वस्‌ ॥२३॥ 
| पुत्रश्च जायते देवि पुनगंभों न नश्यति । 
| काकवन्ध्या पुनः पुत्र प्रसूयेत न सशयः ॥२४॥ 
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eS कसेविपोकसं हिता । 


[ इति श्रीक० चि० १० नामाष्टपंचशतमो० ।। ४८ ॥ 
सनथान्यसे युक्तरूपबान्‌ अभ्यागत का हितकारी गुणी महाथनी 
ज्ञानी, पुत्रहीन हुँदो ।१३। वेश्यका शूद्र से प्रथम म इस 
फूलसे शुद्र हुवा, और पूबसन्वन्थ के कारण बह खी हुई | १४। 
शूद्वका सब धन भोगा इस पोपसे हे सुरेश्वरि ! बहुतसी कन्याय 
उत्पन्न हुई 1१५) मैंसा मारनेके दोष से बायु आदि रोग उतप 
ख हुये खरी.ने पति को छोड़ परपुरुष से रमण किया ॥ १६॥ 
इस पाप से पुत्र मरगया और बारम्बार गर्भ शिरे जाता ६, हैं 
पार्वति ! अत्र इसकी शांति कहता हुँ ॥ १७ ॥ घर के 
धनका छटा अंश पुण्य करे, मार्गमें बाउली, कदां, तालाब 
आदि बनवावे ।१८। शिवभक्ति सहित प्रति दिन शिवकी पूजा 
करे और 'ॐ नमः शिवाय? मंत्रका पांचलाख जप करावे ।१&। 
एक लाख पार्थिव बनवांय यथाविधि से पूजन करे, ५35 नप; 
शिवाय, मंत्र सब पापका नाश करता है॥ २० ॥ देहांत समय 
मुक्ति देनेबाला मनुष्य लोकमें कामना देनेवाला है एक कुन्ड ब- 
नवाय, हे देवि | हवन करे ।२१। हे विशालाजि | तिला जो 
चावल आदि से चौकोन कु डमें हबन करे तदनंतर हे देबि ! है 
प्रिये ! तांवेक्रे रंग समान गौ,बिद्वान्‌को देवे ।२२। फिर एकतोला 
सुबर्ण व्राह्मणको देवे इस उपायसे निस्संदेह रोगनाश होजाताहै 
।२३। हे देति! पुत्र हो जाता है फिर गमे नाश नहीं होता है 
काकबन्ध्या के फिर पुत्र हो जाँता-है इसमें सन्देह नहों ॥ २४ ॥ 


इति श्री क, पं०ना० चि० तृ० नामाष्टपेंचशत्तमो० ।॥ ४८ ॥ 
एकोनषष्टितमोऽध्या यः । 


शिवउवाच . 


देशे पुण्यतमे देवि प्रतिष्ठानपुरे तथा । | 


¢ 
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` ब्राह्मणों वेदविभ्रष्टस्तञ वासमकारयत्‌ ॥ १ ॥ ` 
सुरामांसस्य वे मोक्का नित्य मस्स्यासिषस्य च । 
पापकायें विशालाक्षि व्ययकर्ता दिनेदिने ॥ २॥ 
' तस्य खाँ परमानाम्नां भ्रष्टा चातीव पुन्दरी । 
' परपुसि रतां नित्यं निर्मेण पतिवञ्चिका ॥ ३॥ 
एव’ सन बया यातं तयोम तुर भूत्किल । 
एण्य च गङ्गायां देवगन्धनपूजिते ॥ ४॥ | 
` तस्य दिप्रभ्य भे स्वगः कल्यमेकं वरानने । i | 
भुक्ला च वाद्य सोख्यं देव्यकन्याभिराबृत: ।५। ४! 
| ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलांके सुरेश्वरि । 
| जन्माऽमत्तस्य नरस्य शुद्धे महत्कुलेपुण्युतेध 
| नाव्यो ऋताठुसेवप्रवभूवपूर्वास्थितातदीयाव्यभिचार 
| बित्ता । मपद्यानादिक सवः तेन पूर्व च यत्कृतम्‌ । 
| तकलेन महादेवि व्याधिग्रस्तr्ततोऽभवत्‌ । ।७ ॥ 
| अथ शान्ति प्रवदामि यतः पापक्षयो भवेत्‌ । 
| गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ ८ ॥ 
| हवन तद्दशांशेन तपंणं मार्जनं तथा । 
| देवस्याराधन नित्यो सूय स्य ब्रतमाचरेत्‌॥ & ॥ 
` प्रयागे नियतः खान माघे मास यथाविधि। | 
| पन्न्यासह विशालाक्षि ततः पापं प्रणश्यति ॥१०॥ 
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शिवजी वोले-हे देबि ! परमोत्तमदैश प्रतिष्ठानपुरे एक वेदभ्रष्ट 
र्ण रहताथा ।१। वह मदिरा, मांस खता और नित्य मछली 
खाया करता था, हे बिशालाक्षि ! बह पाप कायम ग्रतिदिन 
खर्च किया करता था ॥ २॥ उसकी खी परमानामा, बहुत 
सुन्दरी और भ्रष्टा थी, पर पुरुष से रमण करने वाली, भयडान | 
और पति को धोका दिया करतीथी ॥३॥ इसप्रकार उसको सब 
आयु बीतगई तब वह मरगया, देवगंधर्बो से र पूजित पुष्य क्षेत्र 
गङ्गाजीपर उसका मरणहुआ ॥४॥ हे बरानने ! उस ब्राह्मण को 
एक कल्पतक स्वर्ग प्राप्त हुआ, बहाँ देवकन्याओं से पुर होकर 
उसने अनेक सुख भोगे ।४। फिर पुण्य छीणहोनेपर हे सुरेश्वर ! | 
मृत्युलोकमें अच्छे धनवान कुलमें मनुष्य जन्महुआ ख्रोमी बही | 
व्यभिचारिणी प्राप्त हुई ॥६॥ मदिरापान आदिक सब पाप जो | 
पहले किया इस पापसे महादेवि ! फिर रोगी हुआ है ॥ ७॥ 
अब शांति कहू गा जिससे पापदूर होजाताहै,हे बरानने | गायत्री. 
मूलमंत्र का एकलाख जपकरावे ॥८॥ तदशांश हबन, तदेशाश 
: तपेण तया मार्जन करे,देबताओंका नित्य आराधनाकरे छ्य का 
ब्रतकरे॥8॥प्रयाग तीर्थपर माघमासमें नियमसे खी सहित स्नान 
करे, तो हे विशांलाचि ! पापोंका नाश होजाता है ॥१०॥ 
षड श॑ च ततो देवि विभेभ्यों दानमाचरत्‌ । 
ततो वर्षेण महती गां च दद्यापयखिनीम्‌ ॥११॥॥ | 
भूमिं वृत्तिकरीं दद्यातपुत्रपोत्रानुजीबिनीस्‌ ।. | 
एव कृते न संदेहो वशो भवति नान्यथा ॥१२॥ 
रोगातों मुच्यते रोगाकाकवन्ध्या सुतं लभेत्‌ । 
गर्भम्रष्टा लभेत्पुत्रं चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 


इति श्री कः पा० चि० च० नामकोनषष्टितमो ।।५६॥। 
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भाषाटीकासहिता अ० | ६० १६१ 


तदनन्तर हे देबि | धनका छटा अन्श ब्राह्मणको देवे,वदनन्तर 
बर्ष दिन बीत जानेपर दूध देनेवाली गौ दानकरे ॥ ११ ॥ और 
जोतनेवाली उत्तम भूमि देवे जो पुत्रपौत्रोंकी जीविका के योग्य 
' हो, इस उपाय के करनेसे बंश बढ़ता है इपमें असत्य नहीं।१२। | 
रोगी रोगसे छूट जाता है, कादबन्ध्या पुत्र पाती है, गर्भ 
गिराने वाली उत्तभ और विरज्जींबी पुत्र पाती है ॥१३॥ 
इति श्रीक० प० ना०्भ० चि० च० नासएकोनषष्टि० ॥ ४६ ॥ 
षष्टितमोऽध्यायः | 
शिवउवाच 
' काग्ण्कुग्जे महादेवि राजाप्येकोवसतुरा । ¦ 
राजधपरतः शान्तः प्रजापालनतत्परः  !॥॥। 


एकस्मिन्दिवसे देवि ब्रह्मणो भयपाडितः ॥ २ ॥ 
शरणं श्रावयामास शरणार्थी गिजोत्तमः । 
तस्य भार्या महादेवि सुरूपाप्यतिसुन्दरी ॥ ३ ॥ 
राजपुत्रेण तस्यां ठु गमनं सुःथतः कृतम्‌ । 
| शरण दत्तवान्‌ राजा पत्रसनेहेन यन्त्रितः ॥ ४॥ 
' एनं बहुगते काले जपस्य मरणं यदा । 
` तदा यमाज्ञया दृतेः तितो नरककदमे ।। ५॥। 
| शिवजी बोले-दै देवि! कान्यकुब्ज नगर में एक राजा रहता 
| या, राजधर्म में रत, शान्तचित्त और प्रजाकी पालना में तत्पर 
र थां ।१। रुद्रधर्मनामसै विल्यातथा, उसकीख्री प्रभावती नांमाथी | 
| है देवि!एकदिन एक बराह्मण भयसेपीडित हुआ॥२॥राजाकेपास | 
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ज जो जा इको आश्रय दो, उतकी खी माकणी | 
बहुत सुन्दर रूपवाली थी ॥३॥ उसके संग राजपुग्र ने भूढतासे | 
गमन किया, तबराजाने पुत्रस्नेह से थंत्रित हा उस यस को | 

. आश्रय दिया ॥४॥ इसप्रकार बहुतकाल व्यतीत होने पर राजा | 
मरगया तबयम दूतोंने उसको यमराज की आज्ञा से कदम नाम | 

. नरक में डाल दिया ॥ ५ ॥ हे 

` षष्टिवर्सहस्रेण नरके परिपच्यते । 

नरकान्निःसृतो देवि शकरत्व ततोऽलभत ॥ ६॥ | 
पुनः शृगालयोनि च मानुषल ततःगर्मत्‌ । | 
धनधान्यसमायुक्की बहुश सुणवानाप ।। ७! 
पूनविवाहिता जाता पतनी तस्य प्रभावती । 
पूर्णकर्मफलाद वि तस्य पुत्रो न जायते ॥। = ॥ 
शरीर सततं देवि ज्वरेणेव प्रपीडितस्‌ । 
वातपित्तकफानां च सम्भवः स्थाइयोगते ।। ६ ॥। ` 
अस्य दानं शृणु त्व हि यथा पापक्तयश्तथा । 
गृहवित्ताष्टम भांग पुणयकांय च कारयेत्‌ ॥।१ ०॥ ` 
वापीकूपतडागानां जीणोंद्वारो यदाऽभवत्‌ ।, 

तदा पापं क्षयं याति पूव जन्मसमुद्भवम्‌ ॥ ११ ॥. 
विष्णोरराटमन्त्रेण जपं कुर्याद्विचक्षणः । 

दद्याःदां वेदविदुषे सवत्सां चेव शोभने ॥ ! २ ॥ 

वस्ररत्नसमायुक्रां घणटाचामरभुषितां्‌। | 

ग्रहशेऽकहिमांशोश्र काश्यां स्नानं समाचरेत्‌ ।१३। 
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| म!पाटोक्ासहिता | अ० ६० १६३ 
। निष्कत्रयसुबएंस्य कमलं कारयेत्तत: । 
ब्राह्मणाय वरारोहे प्रदयात्कमलं शुभस्‌ ॥ १४ ॥ 


| - एगं कतै वरारोहे सर्ब पापन्तयो भवेत्‌ । 
| आापःवन्व्या लभेसुत्रं चिरज्ञीविनमुत्तेमम्‌ ॥१५॥ 


सव रागाः ज्ञयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा) १६। 


इति श्रीक० पा० स्वा० प्र नाम पष्ठितमो ० ॥ ६० ॥ | 

॥ | 

जार ७ न ' पु 

साठ हजार वष नरकमें दुःख भोगा, फिर नरकसे निकलकर हे > 


| देवि! शूहरहुव ॥६॥ फिरथगात योनिकोपाकर मनुष्य हुवा 
| है, धन धान्य सहित और गुणवान्‌ भीहे ॥ ७ ॥ उसकी वही प्रभावती 

: खा फिर व्याही हुँ पूर्वकमेके फज्ञसे उसके पुत्र नहीं जीताहे ॥ ८ || हे 
देवि ! शरीरमें सदा ज्र रद्दताहे और अवस्था अधिक होनेपर बात, 
पित्त, कफकी प्रवलता हुई ॥ ६ ॥ इसका दान सुनौ, जिससे पाप का _ 
क्षय होगा, घरके धनका आठर्वाभाग पुण्यकरे ॥ १० ॥ बाउली, कुबां 
तालाब इनका जीण द्वार करावै तब पूर्वे जन्म का पाप दूर होगा 
॥ ११।! विष्णोरराट सत्रका जप करावे, हे श॑ भने ! विद्वान ब्राह्मण 
को बछरा समेत गौ का दान करे । १२ ॥ जो वस्न रत्न से युक्त और 
घंटाचामरसे सुशोभित होवै, सूयचन्द्रके ग्रहणमें काशीजीमें स्नान करे शर 
 ॥ १३॥ तीन तोला सुवर्णं का एक कमल बनर्वाय हे वरारोद्दे ! वह 
| उत्तम कमल ब्राह्मण को देवे ॥ १४ ॥ है वरारोहे ! इस प्रकार उपाय 

| करनेसे सव पाप दूर होजाताद्ै वन्ध्याभी बहुत काल तक जीने वाला 
सुद्र पुत्र पातीहै ॥ १५॥ सब रोग निस्सन्देह्‌ दूर हो जातेहें ।। १६॥ 


| इति श्रीकृ० प० ना० स्वा० प्रश प्रा नाम षष्टितमोऽ (| ६० ॥ 
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एकपष्टितमोञ्ध्याय; । 
शिव्टंडउबा'च 
` शंगायां दक्षिणे कूले विन्थ्ये च नगरोत्तमे । 
डिजोप्येको असई वि ब्रह्मकर्मविवर्जितः ॥ १ ॥ 
अनाचाररतो नित्य परखोलग्पटः शठः । | 
ब्यापार कुरुते नित्यं गोहिरणयगजादिकस्‌ ॥ २ ॥ | 
बहुद्रव्यमभत्तस्य त्रिशकोटिप्रमाणकप्‌ । | 
व्यस्य संग्रह नित्यं न च किबिदददाति सः ॥३॥ | 
स्वभायी च परित्यज्य परभोर्णरतों डिजः । 
धनेश्वर इति ख्यातं तस्य नाम पुराभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरयूत्किश । 
` यमदतेन वे बढ़ा निल्चित्तों नरकाएंवे ॥ ५ ॥ 
महाघोरे सुरश्रे कल्पमेकं तदाऽवसत्‌ । 
` पुनरव्यांमस्य योनिं वृषयोनि ततोऽलभत ॥ ६ ॥ 
पुनर्माुषयोनि च मृतवत्सलमाप्चुयात्‌ । | 
महारोगसमायुक्को न सुखं लभते क्वचित्‌ ॥ ७॥ | 
अस्य शान्ति प्रवद्यामि थए देवि वरानने । | 
गायत्रीमूलमन्त्रेण दशलक्षजपं यदा ॥ ८॥ । 
दर्शांशहवने चेव तदा पापक्षयो भवेत्‌ । 
गोविन्दस्य सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनम्‌ ।६। | 
नित्यं प्रपूजयेद्द वं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | | 
३४; 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ल्म 
| RONEN NERO PC मकी PRA RS, !) 


शाक्‍ाकरीकीरशशरति!/* न १ ह ग 


| तारं र्याम लेना श्रीवत्सेन विराजितम्‌ १ ठाः ।१०। 
न्द कातिके मासि टलसी विष्णुरूपिणीम । 
पूजयेही पदानं च दद्याद्वार्यासम न्वितः ॥११॥ 
अवे णकेहतेहे हेदेवि ! गङ्गाजीके दक्षिणतट विन्ध्यनरपेंत्रह्म 


1 £ 
कर्मसेरहित एकत्र ह्ाशरहता था ॥१॥ बहनित्य अचारसे रहित 


ki OT ४ गौर त थ्‌ [a 
रि सम्प आरशठथा, चथाप्रतिदिन मौ, सुब शे,हाथीा दिका 
ह 1511 करता था॥ २॥ उसके तीस करोड प्रमाण तक 
अ'चकडरच्यहुश्या, दृब्यका नित्य संग्रह किया परन्तु दान कुळभी 


थां, धचेश्वर उघकानांम प 


हले प्रसिद्धथा ॥ ४ | बहतक 
ह भरग बहुतकाल गये 


या तबयसदृतोने, बांधकर उसको नरक 
दिया ॥५॥ हे सुरेश्रे्ठ ! बहएक कन्पमर न 
हो करबलकी योनियें जन्मा ॥६॥ अनन्तर मनुष्य हुआ, उसके 
बुत FIG दै, महारोगीहै सुख कहींभी नहीं प्राप्त होता ॥७॥ 
हे देवि, हे बरानने ! अब इसकी शास्तितुनो, गापत्रीमूलमंत्रका 
जब दरालाख जपकरावे ॥७॥ उसकादशांश इबनकरे जव पाष 
लयगहोवे, ओर गोबिन्दमगबान्का सदा ध्यान करे, सदांगोबिंद 
युणगावे ॥६॥ शंखचक्र गदाधारी पीताम्बर धारण कियेश्याम 
| पण, श्रौवत्सचिम्हसे सुशोभित नारायण देवका नित्य पूजनकरे 
| १०) प्रतिवर्ण कातिकमासमें बिष्णुरूपिणी तुलसीजी की पूजा 
करे, स्त्रीसहित पूजाकरके दीप दान देवे ॥ ११॥ 
` गोदान शाख्ररीत्या च गोदानाच वसुन्धराम्‌ । 
| यथाशक्ति च भो देवि ब्राह्मणाय शिवात्मने ।१२। 
एव, कृत न संदेह: पूर जन्मकृतं च थत्‌। ` 
तापं नाशंमायांति सव रोगत्तयो भवेत्‌ ।।१३॥/ 
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नहीं किया ॥३॥ अपनी खीको छोडकरपराई ख्रीसे प्रोतिकरता. 


क 


व ली 
वन्ध्याल' प्रशमं याति पुत्रलाभो भवेड, 11 । 
काकषन्ध्या लभेखुत्रं नत्र कार्या विधारणं ।१४। 


इति श्री० पा० स्वा० द्वि० नासे # षष्टितमोऽध्यांय ।। ६१ ॥ 
£ 


[ol 


शाख्न रीति से गोदान और भूमिदान यथा शक्त हे देवि! 
(शिब भक्त ब्राह्मण को देवे ॥ १२॥ इस प्रकार उपाय करन से 
निस्सन्देह पूर्व जन्म का किया जो पाप सो नाश हो जाता है 
॥१३॥ स्री का बाँझपन दूर होकर निश्चय पुत्र gn होता है 
काकबन्ध्या पुत्रवती होती है इसमें विचार नहीं करना ॥ १९ 
३० श्रीक० पं० ना० भा० स्वा० द्वि? नामैकपष्टितमों० ॥ ६१ ॥ 
द्विपष्टिसो5ध्याँय; | 
शिव उवाच र 

` कुरुदेत्रे महोतीथें बल्लवो वसतिं प्रिये । 
कुषिकर्मरतो निहाँ कपविक्रयंतत्परः । १ । 
महिपीगोबृषाणां च संग्रह वाकरोडहु । 
तस्य भार्या वरारोहे परपु सिरता सदां । २ । 

. स्वपतिं तजेयेन्नित्यं सदा निष्ठुरमांपणात्‌ । 
सग्रहो बहुद्रव्याणा न दान दवान्‌ क्वचित्‌ ।३। 
एकर्मिन्‌ दिवसे देवि चन्द्रपर्णेणि शोभने । 
दशसंख्य च गोदान कृतं क्षेत्रे तदा किल ।४। 
ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूस्किल । 
यमदूतेन भो देवि निच्चिधो नरके किल । ५ । 
त्िंशडषेसहल्राणि भुक्वा नरकायातनास्‌। 
एनर्माहिषयोन्या च जातः खलु बरानने । ६। | 
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आक 5. रन 
| नरयोनि पनलेभे धनधान्यसमन्वित 
| जातः खलु वरारो पुत्रकन्याविवर्जित; । ७ । 


गेगवान्नात्र सन्देहो जंघापीडा ततोऽधिका । 
अस्प शान्ति प्रवच्यांमि भृएु "व च यथातथम्‌ ।८। 
शिवजी वोले-हे प्रिये ! कुरुक्षेत्र महातीथंमें एक अहीर बास 


-कऋरताथा बह नित्य खेती करता और खरीदने बेचने का कास 
, ,करेताथा ।१। उसने मेंम,गी बेल इनको बहुत इकट्ठा किया हे 
| वरारोहे ! उसकी खरी सदां पर पुरुषसे रमण किया करतीथी।२। 


| और अपने पतिको नित्य ताडना करती तथा कठोर वचन कहो 


करतीथी उस अहीरने द्रव्य तो बहुत संग्रह विया परन्तु समय 
पर मी कुछ दान नहीं दिया ॥३॥ हे देवि ! एकदिन चंद्रपव्मे 
सने चेञ्रपर दसगीओं का द।नकिया ।४। अनन्तर बहुतकाल 
पीछे बह सरणया, तब है देवि ! यमदतोंने उसे नरक में डाल 


§ ` दिया ।४। बहा तीस हज़ार वष नरकपाडाँ भोगकर हे बरानने ! 


ह; ERE द 


फिरउसको संघकी योनिमिली।६,अनतर धनधान्यसाहत "म्य 
योनिएाइ, हे वरारोहे पुत्रक गासेहीनहै।७।रोग!हें जंबार्स आधक 
पोडोऱे इसकी शांति कहताहू सो यथा डाचततुत श्रषणकरो।८ 
षडशं च ततो दानं विश्राय विदुषे तथा । 
गायत्र॑'लच्तजाप्यं च ततो होमं प्रकल्पयत्‌ । & । 
दशाश तपण कुयात्तदशाश च माजंनस्‌ । 


। | गामेकां कपिलां दात्र सहोम्वराथ ।१०। 
| -ब्राह्मणःन्यञ्वरचाशतक्यानेत च जज | 
| पंचपाजाणि दद्या शस्यादागं यथाविधि ॥११॥ 


| 
१ 
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१६८ कसेबिषाकसंहिता । ; 
कि तमी मी > 


| ०52 
दशवणाः प्रदातब्श ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 

एव कृते न संदे: शीभं पुत्र; प्रजायते । | 
रोगाः सर्थे क्षय या ति नात्र कार्या विचारणा। १२। 


इति श्रीक. पा स्वा ठू. नाम द्विषष्टितमोध्याय ॥ ६२ || 
थनकाछठाभाग विद्वानव्राह्मणकोदानदेवे, गायत्रीमन्त्रकाएक 

लाखजपकरावे, अनन्तरहोमकरे ॥६॥ तद॒शांश तर्षश, तदृशांश । 
मोजनकरे, और सुबर्ण से सींग मढाय वक्ष उठाय एक कपिला 
गाय देवे ॥ १० ॥ पचपन व्राह्णोंको पक्या भोजन करावे 
पांच पात्र और शय्यादान देवे ॥११॥ यथाविधि त्राहशों को 
दशवणादिये, इस प्रकारउपाय करने से निश्संदेह शौत्रपुत्रहोतार 
सबरोगक्षय होज़ाते हैं, इसमें बिचार नहीं करना ॥ १२ |! 

इति श्रीक० पं० ना? भा० स्वा० तृ० नाम द्विषथ्टितळ ।। ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमोध्याय; | 
शिव उबाच 


हस्तिनानगरं ख्यातमासीजन्तुमनोहरम । 

अवसन्‌ तत्र भो देवि नराः सर्वे विचक्षणः 

तन्मध्ये शद्र एको हि धर्मात्मा ज्ञानवानपि 
स्वधमकमंणा कृत्वा व्यय कुर्याहिनेदिने ।। २ ॥ 
तस्य पुत्र्यः जातं शठे पापय त सदा | 

ग्रत्यह जीवधातेन मयवेश्यारतौ च तो ॥ ३ ॥ 

द्य तेनेव महादेवि रात्रावहि च जक्षतः । ; 
नत्र वारयितु शक्यो शूद्रेणेतो तदा शिवे ॥ 9 ॥ ` 
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भाषाटीकासहिता अ० । ६३ १६8 
| ततस्तु देवयोगेन प्रयांगे शुद्र आगतः । 
| मासमेक तदा स्थित्वा तस्य झत्युरभूस्िल ॥५॥ 
| ब्रिष्णुदासात्तदा लब्ध्वा इत्युलोके वरानने । 
| विमोनवरमारुढो गतः खगे वरानने ॥ ६ ॥ 
र शिवजीबोले-हेदेवि ! हस्तिनापुर नाम प्रसिद्ध नगरसें अनेक 
11 मनीहरजीच बसते हैं, वहां सब मनुष्य बुद्धिमान हैं ॥१॥ उसमें 
| एकृधमात्मा, शानवान शूद्र रहताथो, अपने थर्मसे बह प्रतिदिन / 
| द्रव्य खर्चकरताथा ॥२॥ उसके दोपुत्र शङ, पापास्मा प्रतिदिन | 
| जीषघातसे अपनासमय विदासेथे ओर मदिरापानक रतेब वेश्या- 
| गामी थे ॥३॥ हे महादेवि ! बह दोनों रात दिन जुबाही खेला 
|| करते थे, हे शिवे ! वह शूद्र उन दोनों को इस कुकर्म से नहीं 
| रोक सका ॥४॥ तदनन्तर देवयोग से बह शूद्र प्रयाग तीर्थ 
| पर आया और एक महीना तीर्थ पर बास करके मरगया ॥५॥ 
| हे वरानने! सत्युलोकमें विष्णुकादास होनेकेकारण स्वर्गलोके 
| बिमानपर चढ़कर गया, हे वरानने! ॥ ६ ॥ 
| तस्य भार्या विशालांचि मत्यलोके सुरेश्वरि । 
| सा जाता विधवो नारी किंचिकाले गते सति ॥७॥ | 
| परपुसि रता जारे प्रत्यहं व्यभिचारिणी । 
` ततो बहुगते काले तस्या मृत्युरभत्किल ॥ = ॥ 
यभद्ते्महाघोरोनि्ि्ता नवके तदा । | 
| बिशत्यस्दसहक्नाणि नरके संग्रपीडिता ॥ ६ ॥ 
' शू: पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके सुरेश्वरि । 


जन्म सम्प्राप्तवान्देवि शभ्यदेशे सुरेश्वरि ॥ १०॥ 
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२०० कपाबपाकसाइत 
तदा सा तु भवेज्ञारी या परा व्यभिचारिणी। | 
पूर्वजन्मप्रसङ्गाच वंशच्छेदो हि जायते ॥ ११ ॥ 
रोगश्च जायते देवि कष्ट चेव दिनादिन । 
अस्य पापस्य वे शान्ति तत्समासेन मे शृणु ।१२। 
स्वणंवृक्षवरं कृत्वां स्वांङ थुष्ठपरिमाएकम्‌ । 
फलपृष्पसमायुक्र पलपञ्चदशस्य त) १३ । | 
तगय वृत्य ने मूले शालिग्रामशिलां शुभाम्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन विष्णुरूपं वरानने ।।१४। 
बाह्मणाय ततो दद्याग्दां च दद्याययस्विनीय्‌ । 

- गायत्रीमन्त्रजाप्य तु लक्षमेकं तु कारयेत्‌ ।। १ ५॥। 
. ततः पापविशुद्धिः स्यातपत्रो भवति नान्यथा । 
सर्वे रोगाः चयं यान्ति काकवन्ध्या लभेतसुततम्‌। १ ६। 
इति श्री क, पा. स्वा, च, नाम विषष्टितमों, || ०३॥ :- 
_ है सुरेथरि! उसकीखी बिशाल नेत्रोंवाली मत्युलोकसें बिधवा 
होगई,सो कितने द्विन बीतजानेपर ॥७॥ वह पर पुरुषे भ 1 
दिन व्यभिचार ऋर। नती. अनन्तर बहुतकाल नी | बह ब्पभि- 
चारिणी मरगई ।८। तब थमदृतोंने उपको महाधोर नरकमेंडा । 
दिया, बौसहजार बप तक नरक पीडा भोगी ॥६॥ हे सुरेश्वरि! 
धुण्यक्षीण होनेपर मृत्तयुलोकमें शूद्रका मध्यदेशविय जन्महुवा १० 
जा सरब्यभिचारिशाँ पहलेथी, वह अब भी प्राप्तहुई ,पूवे जन्मके 
ग्रसगसे वश नष्ट होजाताहे ।९१। हे देवि ! दिन दिन रोग से 
कष्ट होताहे, इस पापका शांति संच्षेपसे तुम सुनो ॥१२॥अपने | 
अंगूठेके समान पंद्रह पल(६०)तोला प्रमाण सुवर्सका ऐक दत्त 


4 
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। ह सहित बनबाय ॥१३॥ उसदृक्षकी मूते शालिग्रामकी 
| सुन्दर शिलारखकर विधपूर्वक पूजा करे, हे बरानने! विष्णुरूप 
| शिलाकापूजन करके ॥१४॥ ब्राह्मणको देवे, और दूध देनेवाली 


न च्छ 


गोदान कर, गायत्रीमत्रका एक लाख जप करांबे ॥१५॥ तो 
| पापको शुद्धि होती है और पुत्र होताहै, मपरोग दुर हो जाते हैं 
 कोकव'च्या खी फिर पुत्र पाती है ॥ १६॥ ` 
इति श्रीक<प०नाठ्भान्स्वा5च० त्रिपष्टितमो० | ६३॥ . 
चतुःषष्टित गोळ्याय । 
शिव उवाच । 


| ` ग्रत्यहं वेश्वृत्या तु व्ययं कुर्यादिनेदिने । 
| सँ तदा तेन संद्चितं त्यङ्ग धर्मणा ॥ २ ॥ 
* महालोभेन संयुक्रो धर्मचचा न कुत्रचित्‌ । 
| पत्नोंपुत्रनाय भोगार्थ नादात्कपणकेसरी ॥ ३॥ 
| एव बहुतिथे काले मरण सर्पतस्तदा । 
| आसीचदीयप्रमदापि ताहक्यतो जनो योग्यमुपेति 
| सर्वेम्‌॥ यथार्थतः चिप्तमतीव दुःखे यमस्य दृतेः 
| कृतपादशृङ्घलः॥ ४॥ | 
` युगमेकं वरारोहे कष्टं भुक्वा सुदारुणम्‌ । 

| ततोऽभूत्स ततो देवि महिषी वृषभो इयः ॥ ५॥ 
| पुनश्च मानुषो भूत्वा तस्य भायां च य पुरा। 
EE , २६ 
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२०२ कमेबिप।कसंहिता । 


विवाहिता च सा देवि तस्यां पत्रो न जायते ।६। : 


पुरा हां काञ्मवत्कन्या पुनः सूतिविवाजता । 

रोगो भवति द हे व मध्ये मध्ये ज्वरोऽभवत्‌ ।७। 
अस्य शान्ति प्रच्यामि शृणु देवि बरानने 
कत्पबच्तवरं कुर्यात्खाङ एुठपरिमाणकम्‌ ॥८ 

सुबणस्य महादे बि पलपञ्चदशस्य तु । 

वेदी रोप्यसयो कुयात्‌ ५लपञ्वदशस्य तु ।६। 

तत्र बक्षं सभारोप्य फलपुष्पेण संयुतम्‌ । 
_ झष्टम्यां च चतुद श्यां नवम्य श्वरि ॥१०॥ 


शिबजीबोले-हेदेन्रि ! पहले कपिलनगरमं एक चत्री अपने ; 


ुत्रधर्मसेरहित रहताथा, वह सद बेश्यकम में तत्पर रहताथा ॥ 
॥१॥ प्रतिदिनबेश्यवृत्तिसे अपनादिनदिन का खर्च चलाताथा 
' उसने अपनाथर्मछोड वेश्य वृत्तिस्ते बहुत धनइकठा किया ॥२॥ 
महालोभी बहज्षत्रियकभी धम की चचां नहीं करताथा, तथाउस 


कृपणकेसरीने अपनीख्नी वपुत्रकोभी भोगनेके निमित्त झुछनदिया ` 


॥३॥ बहुतदिनगयेउपरांत सांपके कांटखाने से वहमरगयाउसकी 
स्रीमीउसी प्रकार हुई, वेयोंकि म्लुष्यके योग्य सब प्राप्त होता है, 
उसकेकर्मानुसार यमद्‌तोंने पांवोंमेंसांकल डालकरमहादुःखदःयक 


॥ 3 


नरकमें डालदिया ॥४॥ हेबरारोहे ! बहा एक युगपय तदारुण . 


दुःखभोगकर हेदेवि! भस बल और घोडा योनिमें जन्म हुआ 


॥५॥ फिरमलुस्यहुआ ओर उसके जो खनी पर्न जन्ममेंथी, बही | 


इस जन्म में भी प्राप्त हुई, उसके पुत्र . नहीं होता है ॥ ६॥ 


पहले एक कन्या हुई, फिरस तान नहीं हुई. देहमें रोग है, बीच , 
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बी मेंज्वर होजाताहे ॥ ७ ॥ हे देवि! हे बरे ! अब इसकी 
शांति कहताहूसुनो, अपने अंगूठे के प्रमाण कन्पव्रक्ष बनवावे | 
. ॥८॥ हेमहादेषि ! प द्रप सुवण का कल्पव्रक्त, और द्रहपल 
| चांदीकेबेदीमें ॥६॥ उसवृच्कोफरफूलस हितस्था पितकर हे सरेश्वरि 
| अष्टमी, चतुदंशी नबमी को ॥ १० ॥ 

तस्य बृत्षृत्य वे मूले वृषकेतु सुरेश्वरि । 

सगणं देवगीशानमर्चयित्वा यथाविधि ॥११॥ 
यथाशक्ति वरारोहे गन्थधूपादिभिस्तथा । 

साष्टाङ्ग दरडनत्तत्र देवदेव क्षमापयेत्‌ ॥ १२॥ 
मन्त्रेएनिन मो रेवि विसर्जनमथाचरेत्‌ । 4 
| अनमः शिवाय देवाय शिवाये सततं नमः ॥१३॥ 
| मम पूव कृतं पाप जन्मजन्मसमुद्धवम्‌ । 

|) तत्सव जम्यतां दव देव्या सह महेश्वर ॥ १४ ॥ 
| ततो भे पूजयेहिप्र' वेदबरह्मस्वरूपिणम्‌ । 

|  पट्रयञ्नाद्यलङ्कारेविविधेमोंदकेरपि॥ १५ ॥ 

| ततो वृक्ष च वढी च कपिलां गां सवत्सकाम्‌ । 

| बाह्मणाय ततो दद्यातूव पापविशुद्धये ॥ १६ ॥ 
| . भक्त्या मम महादं वि शिवरात्र्यां विशेषतः 

| ` झाजन्ममरणाद्द वि ब्रतं कुबाल्यत्रतः ॥ १७॥ 
| . एव कृते महादे वि शीघं पुत्र: प्रजायते । 

| रोगाः स्ये क्षयं यान्ति वन्ध्या च लभते सुतम्‌ । 
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२०४ कर्मविपाकसंहिता । 


मृतवत्सा लमेपुत्र चिरञ्जीविनमुत्तमम्‌ । १८ । 


इति श्री क. पा, वि, प्र, ना, नाम चतुःषाष्टि० ।६४। 
हे सुरेश्वरि ! उस वृत्त की मूल में बिधि पूव क गों सहित 
महादेव की पूजा करे ॥११॥ हे बरारोहै ! चन्दन धूप आदि से 
यथा शक्ति पूजन करके देवदेव को साष्टांग प्रणाम करके अन्‌तर 
समास करे ॥१२॥ इस मन्त्र से हे देवि ! विजन करे शिव 


जन्म २ से उत्पन्न जो मरा पाप सो सब हे देवि सहित देब ! 


- देवको नमस्कार और पाव ती को निरन्तर नमस्कार हे ॥१३॥ | 


आप च्मा करो ॥१४॥ तदनन्दर वेद त्रह्म स्वरूप वोह्मण का | 


परवस्र अनेक अलंकार और लड़ड आहि से पूजन करे! १५॥ 
तदनंतर वृक्ष, वेदी ओर बछरा समेत कपिला गाय पृथ पाप 
की शुद्धि के अर्थ देवे ॥ १६ ॥ है महादेवि ! भक्ति पूर्जक 
बिशेष करके जनम से मरण पर्यन्त शिवरात्रि का अत करे 
॥१७॥ हे महादेवि | इस प्रकार उपाय करने से शीघ्र पुत्र 
उत्पन्न होता है, सब रोग दर होजा? हैं क्ाकबन्ध्या पत्र वती 
होतीहँ मृतवत्साको चिरंजीवी ओर सु दर पुत्र प्राप्त होदाहे।१८। 

इति श्री क, प, ना, भा, वि, प्र, चतुः षष्टि, ।६४। 

पंचपष्टिमोऽध्यायः | 
शव उवाच'। 

विष्णुकाञ्चयाँ महाद वि ह्मणो ३ेदपारगः 
अत्याचारः शान्तो विष्णुभत्तिपरायणः । १ 1 
लोज्छितो विष्णु चक्रेश बिप्रो विद्याविवजितः 
न वेद; पाठ्यते तेन न विग्र स्पृशते क्वचित्‌ ।२। 


द्विजानां स्मार्तबगत्तीनां विडणें च करोति स 


शिवशङ्गिरतानां च नाभिवादनमाचरेत्‌। ३ । 
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माषाटीकासहिता | अ० ६५ २०४ 


` एव वयो गते देवि बद्धे जात वरानने । 

मरणं तस्य वे जातं ब्राह्मणस्य वरानने । ४ । 
यमदतेमेहांधोरे नरके पातितस्तदा । 
रोखे च तदा द वि षष्टिइषसहस्लकस्‌ । ५ | 
भुक्वा नरककष्टं च एनजातः सरीसृपः । 
मानुषत पनर्जातँ कष्टानि विविधानि च । ६ । 
पुत्रस्य सरणं दवि प्रतिवर्ष महाव्यथा; । 
पनः खीकाकवन्ध्यो स्वास्पूव जन्मप्रसङ्गतः । ७। 
घनधान्यसमायुक्रोऽप्येवः दुःखः २ हडुवेत्‌ । 
आथ वच््ये महादे वि पूव पापस्य निष्कृतिय । ८। 
गङ्गामभ्ये प्रदातव्यं पव पापविशुद्धये । 
निष्कज यस वश स्य कमलं निर्मितं शुभम्‌ । ६ | 
दद्याङदनिदे देवि बाह्णाय शुमाथिने । 
अशंश विभव देवि ब्राह्मणाय सम्पंयेत्‌ । १० । 

शिवजीवोले-हे महादेवि ! बष्णुर्काचीपुरी में एक वेदर्पाठी 
ब्राह्मण रहता था, वहग्रतिग्रा चोरसें तत्पर, शांत, विष्णुभक्ति- 
परायण ।।१॥ और चक्रांकितथा, जोजा यण विद्या नहीं पढाहो, 
॥ वेद जिसनेनपढाहो, उसकोकमी नहींडूताथा ||[२॥ और स्मात 
| वृत्तिवालोसे बेर करताथा शैश्ओरशाक्त जनोंकों प्रणाममी नहीं 
| करतांथा ॥३॥ हे देबि ! इस प्रकार अबस्था बीते वृद्ध होगया, 
॥ ३ तब हेवरानने ! वह ताह्मण मरगया ॥४॥ तब यमदूतोंने मदा 
` घोर नरकमें डालदिया, तत्र हेदेबि ! साठिइजार बर्ष तक॥। श 
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नरकका कष्टभोगकर विच्छूहुआं, फिर मनुष्यहुआ, औरविबिध 
प्रकारकेकष्टसे युक्तहै ॥६॥ हे देवि ! पुत्र होकर सरगया और 
प्रतिवरये महाव्यथाहोतीहै पूर्वप्रसंगसे फिरख्रीकाकवन्ध्याहे|।७॥ ` 
घनधान्यसेयुक्तहोकरभी महादुःखहै अब हेमहादेबि ! पूर्णपापकी 
शांतिकहताहू' ॥द॥ पूर्जपापकी शुद्धिकेअर्थगङ्गाजीकै बीचतीन 
तोला सुबर्ण का एक कमल बनाकर देवे ॥ 8 ॥ हे देवि! 
` वेद केजानने वाले ब्राह्मण को स्वकीय कल्यांश कै निमित्त 
अपने घर के थन का आठवां भाग समर्पण करना ॥ १० ॥ 


 गायत्रीजातवेदाभ्यां दशायुतजपं तथां । 
कूष्मांड नारिकेरं च प चरत्रसमन्वितम्‌ । | 
एव कृते भपेद्द वि पूव पापबिशुद्धता । 
पुत्रं चेव लभेद्देवि चिरञ्जीविनसुत्तमम्‌ ॥ १ २।। 
व्याधयः प्रशमं यान्ति ज्वराः सर्वे तथाविधाः । 
काकगन्ध्या लभेलुत्रं चिरजीविनमुत्तमम्‌ ।। १३ ॥ 
इति श्रीक, पा, बि, द्वि. प्र नास प'चपष्टितसो, ॥ ६४ ।। 


गायत्री त्र औरजातबेदसे उनदोनों २'त्रो का दशहजार जप 
करावे और कुम्हडा नारियल प'चरत्न सहितदेने ॥ १ १॥ इस 
प्रकार करनेसे पुर्पापकी शुद्धि होताहे, हेदेवि ! चिर जीबीआर 
` सुदर पुत्र प्राप्त होताहे ॥ १२॥ सत्र रोग तथा सत्र प्रकारका 

ज्वर नाश होजरताहै, काकवन्घ्यांके बहुत काल तक जीनेवाला 
उत्तम पुत्र प्राप्त होता है ॥ १३॥ | 


इति श्रीक? प० ना० भा० वि० ट्वि० प्रा० नाम प चषष्टितमो ।।६५।॥ 


ee 
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कि परि क | 
शव उवाच 
| विदर्भनगरे देवि चत्री हां को श्वसद्युरा 
| ` तेजशमेंति विख्णतो द्विजानां इत्तिहारक: ॥ १ ॥ 
| प्रजानां दुःखदा नित्यं वेदानां चेव निन्दक 
| तस्य त्रासवशात्सवाः प्रजा ग्रामापलायिता;॥२॥ 
0  एगं बहुगते काले तस्य मृत्युर भूत्किल । 
` यमदतगहावार नता नरक ततः ॥ ३ ॥ 
| हरिसप्ततिसहस शि घोरे नरककद ५ । 
भुक्त नरकंकष्ट च सूच[थुखससुद्भवस्‌ ॥ 9 ॥ 
| यरकाजगता देवि गदभत्व ततोऽगमत्‌ । 
रासभतात्ततो देवि मानुषत्व ततोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
| त्स्य मायोऽभवद्वन्ध्या पूव जन्मफलांच्छिवे । 
| तस्मान्दात्रेऽभवद्रोगो दडुरशांदयस्तथा ॥ ६॥ 
॥ शिवजी बोले-हंदेबि ! बिदभनगरमें एकचत्री तेजशर्मनामसे 
| शभिद्धत्राह्मणोंकी इत्ति हरनेवाला रहतोथा ॥ १ ॥ बहग्रजा को 
| प्रतिदिनदुखी करता ओरवेदोंकीनिदा करताथा, उसकेडरसेगाव 
| ) कौसबप्रजा भागगई ।!२॥ बहुतकाल इसप्रकार बीतनपर वह मर 
| गया, तबयमदूतोंने उप्तकोनरकप्रें डालदिया ॥३॥ ब्रहात्तरइजार 
| वर्षतक घोरकद सनरकमें सुइके मुखसमान कोडोसे कृष्टमोगा ।४। 
| फ़िरनरकसेनिकलकर हे देबि ! मनुष्य हुआहे ॥३॥ हे शिवे! 
| पूर्णजन्मके फलसेउसकीख्री बांभहुई, इसीकारण शारीर में दाद 
तथा बबासीर का रोग है ॥ ६ ॥ 
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न सुख लगते देवि चिन्तया व्याकुलेन्द्रियः 
शृणु सर्व वरारोहे पूर्यपापस्य निग्रहे । ७ । 
दशांशं विभव देवि बराह्मणाय समपयेत्‌ । 
वापीकूपतडागादि पथिमध्ये च कारयेत्‌ । = । 
गरहद्दानं ततो देवि सव वस्तुसमन्वितम्‌ । 
प्रदयाद्द दविदुषे ब्राह्मणाय वराय च ॥। & 
आकृष्णेति जप देवि लक्षमेक च कारयेत्‌ 
होम कुनादाद्रिसुते तिलाज्यमधुतण्डुलेः । १० । 
ततो गां कपिलां देवि बराह्मणाय प्रपूजितास्‌ 
| ` प्रदद्याद्विधिवचव स्वालङ्कारभूषिताम्‌ । ११ । 
सुवण मिष्कमात्र त॒ जाह्मणाय ततो ददेत्‌ । 
एव को वरारोहे रोगनाशो भवेध्भ् वसू 
रश्च जायते देवि वन्ध्या च प्रशाम्णति । | 
कोकवन्ध्या लभेतुत्रं नात्र कार्या विचारणा ।१३। 


इति श्रीक० पा० वि० तृ० नाम षटूषष्टितमो० ॥ ६६ ।) 


हे देवि ! कुछ सुख नही मिलता, चिन्तासे इन्द्रियाँ ब्याकूल हैं, अब 
प्र ९ * रोहे ति 
_ पूव,पापकी शुद्ध के अथ हे बरारोहे ! उपाय सुनो ॥७॥ हे देबि . 
अपने ऐश्वय का दशांश ब्राह्मण के निमित्त देवे और माग में बाउली 
कूचां, तालाब आदि बनबावे ॥ ५ ॥ तदनम्तर हे देवि ! सब वस्तुओं 
युक्त एक वेदवक्ता ब्राह्मण को देवै ॥६॥ आकृष्णेन० इस मन्त्र को 
हे देवि ! एकघरलाख जप करे, फिर हे गिरजे ! तिल,घी शह्दतचायल 
आदि से हवन करे ॥ १० ॥ फिर हे देवि! सब अलड्कारों से | 
| 
१५४). 
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६७ यज सा ह 700 
|. थपूड कोदे 

| | औरएकतोलाभर सुवर्णा ब्राह्मणको sl Ce 
| अवश्यरागनाश होताहै ॥१२॥ हे देबि ! पुत्र उत्पन्न होताओर 
| बाँझपन जाता रहता है तथा काका च्या को पुत्र ग्राप्त होताहे 
| इसमें बिचार नहीं करना ॥ १ ३ ॥ ॥ 


mo 


. इति, श्रीक, प, ना. भा. वि, ह. नाम षटषषिटितमो, ॥ ६ ३॥ 
सपषष्टिमोऽष्यांयः | 

१. ९ शिव उचाच | 

| मायापुया महादेवि चत्री ह्येको5वसत्परा । 

| स शूरश्च धनी मानी देवतातिथिपूजकः ॥ १ ॥ 

| तस्य शरण विशालाज्षी शतानां्नी वराइना । 

| ाह्मणोतिथिद वानां पूजनं चापि तसरा ॥ २ ॥ 

१ एकस्मिन्समये देवि हेमकारः समागतः । 

| पनाव्यः स्वणसंयुक्कोग्रहे तस्याबसत्स च ॥ ३॥ 

|. शिवर्जाबोले-हेमहादेबि ! मायापुरीमें एकक्षत्री रहताथा, वह 

| रए, थनीमानी देवताअस्यागतकापूजकथा। १॥उद्कौर्रीविशाल | 
| नेत्रोंब।लीशतानामधुन्द्री आहण अभ्यागत और देवतायोके 
| पूजनमें तत्पर रहतीथी ॥२॥ हे देवि ! एक समवः एक धनवान 

| उनारसुवर्णसहित आया, औरउसके घर में रहने लगा ॥ ३ ॥ 

| तियाय स्वमित्रोय शतं स्वस्य वे पलम्‌ । 

| दत्त हकारेण चान्यत्स्वर्ण समर्पितम्‌ । 9 । 

| जिन्तरे महादेवि स्वणंकारस्ततो मृत; । 

|” सपण तीजेण पुत्रहीनः सुवएकत्‌ । ५ । 
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२१० . कर्मेबिपाकसंहिता | _ । | 

` स्वणं सर्व गहीला तु प्रमुक्क ज्षत्रियेण तत्‌ । 
पत्रदारयते जाते न दत्त तदृडिजाय च ॥ ९ ॥ 
ततो बहुगते काले तस्य खरम्‌ कल । 

 द्षत्रिस्य महादेवि सुरलोकः ततो>भवत ॥ ७ ॥ 
सोस्य सुराङ्गनासाध पण्टिवपसहखकम्‌ । 
“तत; एण्यक्षये जाते बभूव मडुजेः चिता ॥ ८॥ 
धनधान्यय तस्तस्य भूगे भायाजभवात्कल । 

` कन्यका चेवएत्रो च जातो तस्याँ वरानने ॥ & ॥ 

* गर्भ च जायते दोव तरदभपतनं भेत्‌ । 

रोगमुग्र भवेद्देवि न सुख जायते खलु ॥ १० ॥ 

शान्ति श्रुएु वरारोहे यतः पापक्षयो भवेत्‌ । 

षडश वो ततो देवि ब्ोह्मणाय समपंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

दशवर्णा ततो दयाउिप्राय ज्ञानिने प्रिय । 

` गोयत्रीमूलमन््रेण लक्षजाप्य च कारयेत्‌ ॥ १२॥ 

` पकान्नेन च भो देवि बाह्लणान्भोजयेच्छत्‌ । 

बुन्ने स्वर्णस्य वो देवि फलपष्पसमन्वितम्‌। १३।. 
दद्याडिग्राय विदुषे पलं दशप्रमाणकम्‌ । 

` सूर्यस्य पूजन चेव रघिवारे विशेषतः । १४ । 

एव कृत वरारोहे शीघ्र एत्रश्न जायते। 

ज्वरस्य वे भवेन्मुकिःमृतवत्सा सुत लभेत्‌।' ५ 
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०“ 


अपने क्षत्रिय मित्रको उस सुनार ६ सोपल सुवर्ण दिया तथा 


पुत्रहीनसुनार बिरारी सोपकेकाटनेस मग्गया ॥ ४ ॥ तबउस 
त्रियने मुनार का संव सवश पुत्रस्री सहित भोगा, ब्राह्मणको 
उसमेंसेदाननही किया ॥६॥ हेमद्टादेवि ! बहुत काल व्यतीत 
. होनेपर बह बत्रियमरगया ओर देवसोकको गया ॥ ७,॥ बहाँ 
सोठिहजारवपेतक देवांगनाओं के साथ बिहारकिया, पुण्यक्षीण 
होजानेपर बहपृथ्बीमें मजुस्य हुआ ॥८॥ धनधान्यसे युक्तहै,फिर 
` बहील्लीहई जोपूब जन्ममेंथी, हेवरानने ! एककन्या दो पुत्रउत्पन्न 

हुये ॥8॥ हेदेबि ! गर्भरहकरणिरजाताई,हेदेवि ! शशीरमेउग्ररोम 
है औरकुछ स है ॥१०॥ हे बरारोहे ! अब इसकी शान्ति 
सनी जिलसे पाए क्षय होजाता हे हे देवि ! धन का छटाः माग 
ब्राह्मण को देवे ॥११॥ फिर दशवर्शं अर्धात्‌ दरारंगकी दसगौवें 
ज्ञानवान ब्राह्मणको देवे, हे प्रिये ! गायत्रीमूलम त्र काएकलाख 
जपकरावे !!१२९॥ फिर हेदेवि ! सौ ब्राह्यणोंको पक्तान्नभोजन 
करावे, अन तर ?देवि ! सबणका एकबृत्फलफलसहितबनबास 
॥१३॥ दशप (.४० तोलो ) भरका बिद्वान त्राहश के अथ 


ग्रकारउपाय करनेसेहे वरारोहे ! शौघ्रपंत्रहोताहे ज्बरछूटजाता 
है, मृतडत्साकेपत्र उत्पन होकर जीता है ॥ १४॥ . । 
न इति श्रा4० प० ना० भा० वि० च० नामा सप्तषष्टि ।। ६७ | 
_ अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
शिव उवाच। 
` कल्याणनगरे देवि म।याएयाँ; समीपतः । 
' वणिग्जनोऽवसततत्र धनाब्यो धनगर्वितः । १ । 


1 
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प्रदानकरे, रविबारकोसर्थका भलीभांति पूजनकरे ॥१४॥ इस 


ओऔरभी सबसुबर्णदे दिया ॥४॥ इसोअन्तः्मे हे महादेवि ! बह . 


क 
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२१२ कमंविपाकसंहिता । 


क्रयकृत्सवेवस्तूनां विक्रयं च सदाऽकरोत्‌ । 
महालोभवशांह वि न दरं पापिना क्वचित्‌ । २। 
तस्य भार्या विशालाक्षी पु श्रली कुलटाऽधमा 
यरी पत्नौ वरारोहे प श्रल्यो जन्षिरे तदा 
एको च तरतः पत्रो डितीयो ब्राह्मणरित 
नेश्येनेव विशालाक्षि धनं च बहु सञ्चितम्‌ । ४ । 
प्रत्यह भुज्यते छाग विक्रय कुरुते सदा 
वृद्ध सति महादेवि वेश्याय मरणा ह्यभूत्‌ । ५ । 
यमद्तेस्तदा बधूदा निलतिक्षो नरक। णवे । 
सरूपं दर्शयामास तस्मे वेश्याय सूण जः । ६ । 
नवत्यव्दसह्ताणि घोरे नरकदारुणे । 
महाकष्ट तदा दत्तं ऋमिभिधोररूपिभिः । 
ततो व्याप्रस्य वे योनिं दाककुककुटयो 
मानुषत्व ततो यातः प॒त्रकन्याविबजितः | ८ । 
पनर्विवाहिता सां तु या पत्नी परव जन्मनि । 
रोगवान्सापि रोगार्ता मृतवत्सा प्‌ न; ए नः । ६ । 
_ एकापत्या भवेह ष्टा न स्यादन्यसुतः प्रिये । 
` यदा सव दाने व सूयास्याराधन तथा । १०। 
हरिव शश्रतिश्चे व दुर्गास्तोत्र जपस्तथा । 
` गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्ये यदा भवेत्‌। ११ । 
तदा पत्रो भेद वि व्याधिनाशो भवेद्धर वम्‌ ।१२। ` 


इति श्रीक० पा० अ० प्र० नामाष्टषष्टितमोष्यायः ॥ ६८ ॥ 
। 


नि 
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भापाटोकासहिता | अ० ६8 २१३ 


शिवजीबोले-हे गौरि ! माया पुरीकेसर्मीपकन्याशनगरमें एक 
बैश्यरहता था, बह थनवान्‌ आर धनसे गर्वितथा ॥ १ ॥ सव 
बस्तुओकोखरीदकर बेचा करताथा, हे देवि ! धनकेलोभवशसे 
उसपापीने इछद।ननहीं किया ॥ २ ॥ उसकी खरी विशाल नेत्रं 
| ब [लीब्यभिचारिणी,कुलटा औरअधमाथी, हेवरारोहे ! उसपु'श्च 
|| . लीककेदोलुडियापुत्र हुये ॥ ३॥ एक जुबारी, दूसरा ब्राह्मणी से 
रमण करने वालाथा, हे विशालाचि ! वैश्वने बहुत धन संचय 
किया ॥४॥ प्रतिदिन बकरीवकराखाता औरसदा बेचा करता 
था, हेमहदेवि ! इद्होजानेपरबहैश्य सरगया ॥५॥ तबयम- 
दूर्तोनिउसकोबाधकर नरकमें डालदिया, वर्हाउस वेश्यको यमरा- 
जने अन र रूपदिखाया ॥६॥ औरउसे घोररूपसे नव्ये हजार 
वर्षतक दारुणनरकमें महाकष्ट दिया ॥७॥ तदनन्तर ब्याप्रकी 
योनिमें उत्पञहोकर ३ छभोगा फिरकोञा और पुर्गाहुञ्या तदन- 
न्तर एत्रकन्यासेरहित मनुस्य हुवाहै ।।८॥ जोख्नीपूर्व में थी बही 
फिर विबोहीहे बह रोगीहै, और खरी भी रोग पौडितद्दै बोरम्बोर 
| पुत्रहोकर मरजातेहै ॥ & ॥ हे प्रिये ! एक दुस्टा कन्या उत्पन्न 
| होकर फिर अन्यपुत्र नंहींहुंग्रा, जो सब स्वदानकरे तथा सूर्यका 
| आराधन करे ॥१०॥ हरिब श सुने, तथादुर्गास्तोत्रकाजप करे, 
| गायत्रीमूलमन्त्रका एकलाख जव करावे ॥१९॥ तब हे देवि! 
पुत्र होप ओर निश्चय रोग नाश होवे ॥ १२ ॥ 

इति श्रीक०प०ना०भा' अ० प्र० नामाष्टितमो० ॥ ६८ ॥ 

एकोनषष्टितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


'मगधे वे शुभे देशे काष्टकोरोऽवसिये | _ 
पृत्रपोत्रसमायुक्रो धनाब्यो गुणवानपि ॥। १ ॥ 


Do 
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२१४ कुमेविपाकसंहिता । श्र 
रै ला 


यदा चाधे वयो यात दरिद्रल तदाऽगमत्‌ । 
गृहीतं यातिनो द्रव्यं शतपत्रपल तथा ॥ २ ॥ 
व्ययं कला तदा तेन न दत्तं यतिने शिवे 
ततस्तस्य हाभून्मृत्यु: काएकारस्य मागधं ॥ २ ॥ 
हो दत्ता कपिले गावो खएरीप्यविभूषिते । 
: पुत्रेणांपि कृतं श्राद्ध शाखरीत्या ग यादिकम्‌ ।४। 
यक्षलोकं तदा यातो वष शतसहरू कर । 
पुनः पुरयक्षये जाते कपियोनि ततोऽलभत ॥५॥ 
| अक्षस्येव पुनयोनि मानुषख' तताउगमत्‌ । 
धनधान्यसमा युक्को गुणज्ञोप्णतिसुन्द्र; ॥ ६ ॥ 
पूव जन्मनि भो द वि काइच्छेद: कृतः सदा । 
तेन प।पेन भो देवि शरीरे महती व्यथा ॥ ७॥ 
यतेद्र व्य गृहीत च न दत्तं यतिने यत्तः । 
तेन जातः सुतो देवि ऋणसम्बन्धकारणात्‌ ॥८॥ 
द्यतवेश्यारतो नित्य पितृमात्रोविरोधकृत्‌ । 
युवरूपो यदा जास्तदा मृत्युभवेदभरू वस्‌ ॥ ६ ॥ 
` पुनः पत्रस्य सन्देहः काकवन्ध्यात्वमाप्नुयात्‌ । 
पत्नी तस्य वरारोहे सृतवत्सा पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
अस्य शान्तिमहं वच्ये भए देवि प्रयत्रतः । | 
गरहवित्ता्टमं भागं पुरकार्यं च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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| हु शित्रजीं बोल-हेप्रिये ! सगधनामशुभदेशमेएककाष्ठकाररहता 
हज था,वर् पुत्रपीत्र वाला चनबान शप्रो युणचानभ था ॥ १ ॥ जब 
 उसकीअाधीआयु बीती तब बह दरिद्रीहोगया, उसनेपांचसो पल 
| सुवर्ण एक यतं से लिया ॥२॥ हेशिवे,! वह सब्र सुबर्ण उसने 
` खर्चक्षिया, यतीको नहोंदिया, बहीमगधदेशमें बहकाष्ठकार सर 
- शया ॥ ३ ॥ तबउसके पुत्रने सुवर्णसे सीय महाय चांदीसे खुर 
` वनत्रायदोहविल्ा गौबेंदानकरी और शाखरीतिसे गया आदिक 
तीथो मंपिताका श्राद्धकिया 1४॥ तंब वह काष्ठकारयचलोकको « 
शया, बहोसौहजारवर्षसुखभोगा, फिरपुएयचीण होनेपर ब्‌द्र्की 
योनिमेंजन्मा ॥४॥फिर रीछद्दोकर पश्मातमलुष्यहुवाह, धनधान्य 
सहितगुणी ग्रौरअति सुन्दरहै ॥६॥ है दैवि ! पूव जन्मने सदा 
काष्ठका छेदनकिया इसपापसे हेदेवि! शरीर में बडी व्यथा है 
॥७॥ यती का धन लेकर नहीं दिया था इस कारण हें देवि [ 
ऋण के सम्बन्धसे बही यति उसका पृत्रहुआ ॥ ८ ॥ वह नित्य 
जुआखेलदा, वेश्यारसणकरता श्रोरपितामातासेलडता भिडतारहा 
युवाअबस्था होनेपरमृत्युको प्राप्त हुआ ॥६॥ फिर इसको खीके 
पुत्रहोनेमेंसन्देहहै, औरकाकवन्ध्याको प्राप्त हुई, अथवा हे बरा- 
रोहे ! वारम्बारपुत्रहोकर मरजांताह ॥९०॥ इसकी शांतिकहता 
हूं, हेदेवि ! सावधानहोकर सुनो, घरकेंघनकाआठवां भागपुएय 
कार्यमें छगावे ॥११॥ 
। सूर्यमन्त्रस्य वे जाप्य' व दिकस्य वरानने । 

` झाळृष्णेति महामन्त्रः सर्वव्याधिविनाशनः । १२ । 


' सर्बकामप्रदो देवि मोचदो मुक्रिकारणम्‌ । 
` सर्गदेवस्य यो भक्तिं कुरुते नियतो नरः ॥ १३ ॥ 
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न किथिंदुलेभं तस्य पुदश्न थ भरं बहु । 
ममातीव परियो नित्यं सूयदेवे हा पासिते । १४ । 
मश्दणास्तं हि. रक्षन्ति यतश्च मत्कला राव: । 
कमलं सूज्ज्वलं देवि वशपात्र सुशोभनम्‌ । १५ । 
तस्योपरि सुवणस्य सूय रत्नविभूषितम्‌ । 
पलपञ्चमित देवि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । १६ । 
अनमः सर्याय देवांथ भद्राय भद्ररूपिणे । 
पूर्यजम्मङ्गतं सर्व मम पापं व्यपोहतु । १७ | 
प्रतिमां पात्रसंयुक्ा ब्राह्मणाय च दापयेत्‌ । 
ततो गां कपिलां शुभ्रां सवत्सां र्वर्णभूषितम्‌। १८ 
ब्राह्मणाय ततो दद्यात्पट्रवच्नेण संयुतम्‌ । 
सप्तमी रविसंयुक्का पोष्टव्यांगनया संह । १६ ! 
` पूर्गजन्मकृत; पापं नश्यत्येव कृते प्रिये । 
रोगाः सवे क्षय यान्ति पुत्रलाभो भवेष्ठुवम । | 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं मृतवत्सा च पुत्रिणी ।२०। 
। इति श्रीक, पा, अ, द्वि, 'नामेकोनसप्ततितमो, ॥ ६६ ॥ 
हेबरानने ! खूर्यकॉर्वेदिकम'त्र जपे, आकृष्णेन रजसा०म'त्रसब 
. व्याधियोंकोनाश करताहै ॥१२।। हेदेबि ! बह सवकामनाओंको 
` देनेबालां,मोक्षदायक तथामुक्तिकाकारणहै, जो मनुष्य नियमसे 
` क्रयदेवकीमक्ति करताहै ॥(३॥ उसको कुछ दुलभ नहीं, उसके 
पुत्रबषनभी बेहुतजानना, जोनित्य बर्यदेवकी उपासना करताहे 
बह प्रुफकोहुतही प्यारा लगता है ॥ १४ ॥ मेरे गण उसकी. 
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रक्षा करतेहे, क्योंकि खर्यमें मेरी कलोहे हे देवि ! उज्चल कसल 

| नत्राकर उसकोबांसके सु'दरपात्रपरधरे ॥१४॥ उसपरसुवर्णकी | 

|| पूर्णमूतिरत्नजटित स्थापितकरे, पाचपल(तोला) स्वरकी मूतिको 

इसमंत्रसेपूजे ॥१६॥ =नमस्कारहै सर्खदेवको जो कल्याण करने 

बाले औरकल्याश उपदे पूर्वजन्सको मेराकिया हुआपाप दूरकरो 

॥१७॥बहप्रतिमापात्र समेत श्रेष्ठ श्राह्मणकोदेवे तदन तरकपिल्ला 

गाय स'दर वछरा सडित स्तर्णासे आभूपित प्रदान करे ॥१८॥ 

फिर पटबस्त्र आदिसेयुक्तरविवार सप्तेमीकेदिन स्त्रीसहितउपवांस 

करकेगौदान करे ॥१६॥ हे प्रिये ! इसप्रकार उपाय करनेसेपूर्ल 

जन्मक्रत पाप नाश हो जाता है बव रोग चय हो जाते है और 

पुत्रअवश्यउत्पन्न होतोहे काकब ध्याके पुत्र उपजतादै मृतवत्सा 

पुत्रवती होती हैं ॥२०॥ र 

इति, श्रीक, प, ना. भा अबु. न, द्वि. नासकोनस, ।।६६। । 
सप्ततितमोऽध्यायः | 

a 4 शिव उवाच । 

| सुकर्गनगरं स्यातं सौराष्ट्रविषये शुभे । 

| तंत्रातिष्ठत खलो विग्रों बह्कर्मविवजितः ॥ १॥ 

॥ विक्रेता सर्ववस्तूनां गोवाजिकारिणां तथा । 

राजस्य समालोक्य आमदाहस्तथा इतः ॥२॥ , 

मृता ग्रामस्य वै दांहो बह्वयो गावो शृताः खलु । _ 

ततो बहुतिथे काले मृत; सोऽपि द्विजोंधमः ॥२॥ 

| ततस्तु यमदतेन नरके घोरकदमे । ४ । 

| यमाज्ञया च निचितः कष्ट भुक्ते स्स टु; । 

| नरकॉनिर्गतों देवि गजयोनि ततोलभत्‌ ॥ ५ ॥ 

E रप | 
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नी 
कच्छपत्व ततो यातः काकयोरन्या ततोऽभवत्‌ । 
मानुषत्व ततो यातः कुले मर्हति शोभने ॥९॥ 
सर्वसम्पत्तिसंयुक्को व शस्तस्य न जायते । 
. बहुकन्यासमायुक्को रोगयुक्की भ्रः ॥ ७ ॥ 
भार्या तस्य ज्वरग्रस्ता मासे वर्षेडमवज्ज्वर: । 
अतः शान्ति प्रवच्यामि यतः खल सुखी भवेत्‌८। 
चतुर्भागं गह्रन्य ब्राह्मणाय समर्पयेत । 
प्रयागे मकरे मासि पल्यासह वरानने ॥ ६ ॥ 
खान तु नियतः कुर्याससताह च ततः शिवे । 
हेमदानं ततः कुर्याद्धू मिंदानं च पाति ॥ १०॥ 
शिवजी बोले-हे देवि ! पौराष्ट्र देश में सुकर्म नशर विख्या 
था, वहां एक दुष्ट ब्राह्मण ब्रह्म कर्म से. रहित रहता थां ॥! 
बह सब बस्तुओंको बेचकर तथा गो, घोडा, हाथी आदि व 
मी बेचा करता था, एकसमय उसमेराजाकी मृत्युदेखकरगांवव 
' ्लादिया ॥२॥ हे शिवे ! उसगांवमें आगलगनेसे बहुतत्रापर 
तथा गोवे मरगई ॥३॥ फिर बहुत कालधीते वह अथम शहा 
मर गया, तब यमदूतों ने उसको घोर कदम नरक में ॥ ४ 
यमराज की आज्ञांसे डालदिया, वहाँ उसने बारम्बारकष्ट भोर 
नरकसे निकलकर हे देबि ! वह हाथीकी योनि में जन्मा ॥१ 
` तदनन्तर कछुआ हुआहै ॥६॥ सबप्रकारकौ सम्पदा से युक्त 
इसके बंशनहीं होताहै, बहुतकन्याओं से युक्त रोगी है ॥ ७ 
उसकीख्ी ज्वरसे पीडितहै, महीने तथा बषमें जबर हो आ 
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| शाति कहताहूं, जि श्रय सुखप्राप्त होवे ॥८॥ घरकै . 
1 १ साग ळर ] मकरी संक्रा 
| (ेखोसहितत्रयाग तीथे परजाय NR सातदिन नियमसे स्नान 
करे फिरदेशि। सुत्रशदानकरे, शरहेपाबति १.) ०| 
गोयत्रीजातवेदाभ्यां व्यम्बकेत तदा जपेत्‌ । 
दशायुतप्रमाऐन हवन माजन तथा ॥ ११ ॥ 
ब्राहणान्भोजयेद्भवत्या पकवा: पायसेन चः। 
विप्र भ्यो दक्षिणौ दद्याइखरतविभूपिताम्‌ ॥ १२॥ 


दशवर्णा ततो दद्याङरिनंशश्चुतिस्तथा । 
एमं कृते वरारोहे शी पुत्रमवाप्य्यात ॥ ९२ ॥ 
काकवन्ध्या ल भरपुर पुनर्देवि न्‌ संशय; । 
नाः मगे चयं यान्ति सुतवस्सा लभेत्सुतर ॥१४॥ 
इत्ति श्रीक? पा० आ० दु? नाम सप्ततितमी० || ७० ॥ 

शायत्री और जातवेदसे० उपस्थर्क० इत्यादिम अत 
जपकरावे, तदशांश इन तथामाजनकरे ॥ ११॥ ० 
पूर्वकपक्वाम औरखीरसेमक्ति पूवक ब्राइणोंको त 
बद्धरत्न आमभूषणदचिणांमें देवे ॥१ शा तर भी न 
हरिवंशसुने, इसप्रकारकरनेसे हेबरारीदै न शां 12020 i 
हेदेवि ! काकव' ध्योके फिर पुत्र होता ९१ ५ र 
हैं, जिसकेपुत्र मरजातेदों वह खरी पुत्रवती होते Ms 

इति श्रीक० प० ना० भा० अ० ट सप्तति० ॥ 

एकसप्ततितमो$ध्यायः । 

“शिव उवाच । 


बन्दीजनोऽवसचे कः सोराष्ट्रविषये शुभे । 
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स कविमाग्यवान्दे वि स्वधर्मनिरतः सदा । १। 
तस्य ख्री सुन्दरी देवि पतिसेवासु तपरा । 
एकस्मिन्दिवसे देवि ब्रह्मचारी समागतः । २ | 
खातिथ्यकरणे तस्य चासमर्थ तद। शिवे । 
उपोषणं कृतं तेन इरे बन्दिजनस्य च । ३ । 
प्रभाते स बरारोहे शापं दरवा गतस्तु व | 
ततम्तुं द वयोगेन मार्जारी तत्र सूतिकां । ४ । । 
पञ्च पुत्रा वरारोहे घातिर्तस्य च खिया 
माजारी च तदा देवि ्ुधार्ता च तदा सृता ।५। 

| शिवजी बोले-हे देवि ! सौराष्ट देरामें एक बंदीजन रहताथा, 
वहकबि,भाग्यत्रान्‌ औरअपने घम मेसदा निरंतर रहताथा ॥१॥ 
उघकीस्री सुन्दरी देविके समान अपनेपतिकी सेवासे तत्परथी 
हेदेवि ! एकदिन एक ब्रह्म चारी आया ॥ २ ॥ तबहे शिये! एक 
अतिधकामत्कारकरनेमें वह्रममथ था,इसकारण -उसतवन्दी जनके 
द्वारपर वहभ्यागत भखापडारहा ॥ ३ ॥ हे वरारोहे ! प्रात 
समय वह त्रझचारी उसको शापदेकंर चगागया, देबयोगसेबहां 
ऐक बिल्ली व्याय रहीथी ॥४॥ हे बरारोहे ! उसबिल्लीफे पाँच 
बच्चे हुए, उनकोउस त्रन्दीजनकी स्रीने मारडाला, तब हेदेवि 
वह बिन्लौ भौ भूखसे पीडित होकर मर गई ॥ ४ ॥ 


ततो बहुतिथे काले तस्य मृत्युर भूत्पुरा । 

पत्नी पतिब्रता तस्य सती जाता च तत्वणात्‌ ।६। 
` सत्यलोके वरारोहे युगमेकमुवास सः । 

पर्न्यासह वरारोहे सोख्यं हि मनसेप्सितम्‌ । ७ । 
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भुक्क दैवाङ्गनासाद्ध पुनः परयक्तये सति । 
| मानुषत्र ततो सेमे सहपल्या वरानने । ८ । 
घनधान्यसमांयुक्रो वरा भार्या विवाहिता । 
| पुत्राश्र बहवो जातासोपां मृत्यरभल्किल । ६ । 
[ ज्वरेण समाविष्टा मध्ये तापय ता एनः । 
तस्य पापस्य व शान्ति भूषु ख॒ शिरिजे वरे।१०। 
जातवेदम्य मन्त्रेण लक्षजाप्य च कारयेत्‌ । 
विडालीप्रतिमां कृता पञ्चवालेन सय ताम्‌ ।११। 
सवण स्याथ च रोप्यस्य पलपञ्चदशस्य तु । 
सवख 4 तदा दद्यादबाह्मणाय वरानने । १२ | 
गामेकां रक्वणां च ता विप्राय प्रदापयेत्‌ । 
' अमायां पिण्डदान च सोमवारे तथा गुरो ।१३। 
० ब्रत च रिसप्षम्यां कुर्णड भाययां सह । 
| ` ततः पृत्रो भवेद वि चिरंजीवी तथोत्तमः ।१४। 
व्यांधिनाशो भवेह वि वन्ध्या च प्रशाम्यति०१५ 
_ इति श्रीक० पा० अ० च० नामकसप्षतितमो- ॥ ७१ ॥ 
अनन्तर बहुतकाल गये पीछे बहमरगया तब उस्तकीपतिब्रता 
_ स्री उसीसमय सती होगई ॥६॥ हे बर।रोहे ! एक युगपय त 


| ख्रीसहित सत्यलोकमें उसने मनवांच्छित सुख भोगा ॥ ७॥ 


देवांगनाओंके सोथसुख भोगने उपरांत जब पुण्ये क्षीण होगया 


` | तब हे बरानने ! खौसहितमनुष्य हुबाहे ॥ ८ ॥ धनधान्यसेयुक्त 
| है श्रेष्ठ भार्या विबाही है, पुत्रमी बहुत हुये सो मर गये ॥६॥ 
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न 5 कोच त्रीचमें ताव आज 
उसकी खरी ज्चरसे पीडित रहती है, 00 रे ! तुत सुनो 
आच इसके पापझी शान्ति कृत है शि छ रे और पात 
, ॥ जातबेदसे० इस मंत्रका एक सा. (२० 
। स एक विणली पूर्ति बनबाय ॥१९॥ पना 
बच्चो मसे यक का हराने! बख्समेत उम प्रतिमांको 
र देवे ॥ १२॥ ओरकरक्तवरी हक as 
ठि तथा गुरबार अमावस्याके दिन 1115 त्य ' रक 
ख्लीसहित रविवार सप्तमीका त्रत करे, तब है 5४४ * ) 


वि | रोग नाश होय, ओ 
और उत्तम पुत्र होगे ॥ १४ ॥ हृ देवि ! रोग नाश हीय, ऑर 


\ 


is छ क न छ न 9 फसप्तातितमो० ।। ७१ । 

क): सप्ततितमोऽध्यायः | 
शिव उवाच । 
ब्राह्मणों न्यवसचे को महाराष्ट्र शुभे । लत 
स वेदपाठतखबो वेदपाठ सदाकरोत्‌ ॥ 

| तडागं खानयामास तत्र ३०1 न लब्धव ज्‌) 
दव्यस्याथे तदा देवि विग्रही ्रातरे मत! ।२। 
म्रात्रा तस्य महादेवि द्रव्याथ भच्चित दिषस्‌ । न 
बहुकाले तदा देवि व्यय सर्ग धनं कुतस्‌ ॥ ३ 
ततश्र पञ्चतां यातो बाह्यएश्र सुरेश्वरि । 
यमदतेमहाघोरैनेरके देति कर्मे ॥ ४ ॥ 

: ष्विपसहसाणि निक्तितश्रयमातया। ॥ 
मुक्वा नरकज दुःखं काकयीनिरभूतुन: ॥५। 
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हत क क ल विवजित: CT 
पुनर्मासुषयो. च पुत्रकन्याविवाजत: । 
पूर्वजन्मनि भो देवि भाऊशं नव दवान्‌ ॥ ६॥ 
तेन पापेन भो देवि महारोससमुद्भवः । 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि श्रणु छ गिरिजे बरे ॥७॥ 
गहविताश्मेभागे: पुण्यकाय च कारयेत्‌ । 
वापीकूपतडागादिजीणांडारं प्रय्नतः॥ ८ ॥ 

७ AE र्ण ९ 

' प्रतिमा कारयेद्देवि स्वणं पलदशस्प ठु । 
' आातुश्नित्र तदा देबि पूजयित्वा यथाविधि ॥ ६ ॥ 
गन्धपूपादिमिर्देवि भूषणेविविधेरपि । 
गांयत्रीलक्षजाप्येन दर्शांशहवनेन तु ॥ १० ॥ 

शिवजीबोल-महाराष्ट्रपुरमें एकत्र।हण रहताथा, वहवेद पाठके 
तको जाववा जा सराजेदपाठ किया करताथा ॥ १ ॥ उसने 
ऐकवालाब खुदबाया बहां धनपाया)हेदैबि ! उस थनक (नित्त 
भाईसे बहुतलडाई हुई ॥२॥ हे महादेवि | धन के अर्थ उसके 
भाईने जिपखालिया, जवबहुतकाल बीतगया तबहेदेबि ! उसने 
सबधन खर्चकरडाला ॥३॥ अनन्तर बह ब्राह्मण मरगपा, तबहे 
सुरेश्वरि ! उसकोयमद्तोंने महाघोर कदमनरकम डालदिया॥४8॥ 
यमराजकीआज्ञासे साठिइजावपोत कनरकसे उत्पन्नदुःख भोगकर | 
कौआहुआ ॥४॥ फिर मनुष्य हुआ, पुत्रकन्यासे रहित है, पूर्ज 
1. जन्ममें इसने माइका अश नहींदिया ॥६॥ इस पापसे हे देबि ! 
महारोग उत्पन्नहुआ, इसकीशांतिहेगिरिजे ! तुमसुनोमें कहताहू 
. ॥७॥ घरकेधनका झाठवांभाग पुण्यकरे, बांउली झुआ वाल।ब 

आदि का मली भांति जीणोद्वार करे ॥ ८ ॥ है देबि ! दश 
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OU -. कर्मविपाकसं हितो । 
च्ल (३० तोला ) स्वर्शाकी एकभाईकी मूर्ति बनवाय पूजन करे 
फिर हे देवि!॥ ६ ॥ चदन धूप आदिसे अ त कर अनेक 
आभूषर्णोसे भूषितकरे औरदानकरे एक लाख गायत्री का जप 
"करावे, दशांश हवम करे ॥ ६० ॥ 
प्रयागे मकरे खानं सर्वपापक्षयो भवेत्‌! . 
ब्राह्मणाय ततो दद्याग्दां च दद्यात्पयस्विनीस्‌ ।११। 
भूमिं बृतिकरी दद्यासुत्रपोत्रानुयायिनौस्‌ । | 
` झश्वदाने ततो दद्यादङ्राह्मणान्भोजपेतततः ।१२। 
| . एवं कृते बरारोहे पत्रों भवति नान्यथा । 


भः 7 


व्याधिस्तस्य निवतेंत काकवन्ध्या शभत्सुतस्‌ (१२) 
इति श्रीक०्पा० बघे0 प्र नाम द्विसप्ततितमो०॥ ३२ ॥ 
प्रयागतीर्थपर मकरसंक्रा तिमें स्तानकरे तोसबपापोंका च्षयहोता 
है, फिरवहमूर्ति ब्राह्मशोंकोदेवे औरद्धबौ लीगौदेने॥१ १॥जोतने 
बालीभूभिदेवे, जिससे पुत्रपौत्रोंकी पालना होसके घोड़ेका दान 
करे, त्रादणोंको मोजनकरावे ॥१३॥ इपप्रकार करनेसे हे बरा- 
रोहे ! पुत्र होवे, व्याधिदूर होवे काकव ध्या पुत्रवतीहोवे ॥ १३॥ 
- इति श्रीक० प० ना० भा० ज्ये० प्र नास द्विसप्ततित० ॥ ७२ 
भ त्रिसप्षतितमोऽभ्यायः । ८ 
१ * शिव उबाच । 
पढ़ने वो पुरे शुभे लोहकारों>वसप्पुरा । 
-गोवर्धेनाभिधो पत्नीयुक्कोड्भूसरमेशवरि । १ । 
धनधान्यसमांयुक्तो धर्मकमरतस्तथा । 
तस्य पुत्रद्वयं जातं लोहकांरस्य पावंति । २ । 


EE : 
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माघाटीकासहिता | आ० ७३ २२५ 
ES रर नर 0 देवि भार्यया सह तेज़ के 
ज्येष्ठपुञश्‍च भो देवि भायेयां सह तेन वे । 


| ` निःसारितो ग्रहाद वि दत्त तस्मे न किंवव ।। ३॥ 


- एको गृहे मथितः पत्रो दरब्यं तस्मे प्रदतवान । 
लोइकारेण भो देवि म्बभाय। पुत्रस जुता ॥ ४ ॥। 
| तक्वा भेव महादेवि गोपाल सय तु कन्यका । 

| भा” कृता पुनस्तेन पत्या त्यागश्च वे कृतः॥।५॥ 
ततो बहुगते का वे लोहकारस्य वे शिवे । 
व्याध मरण जातं ग्मदतेर्यमाब्गया ॥ ३ ॥ 


| _ तिक्षिप्तो नरके घोरे कृमिविष्ठादिसंडते । 


त्रिश्डषसहलाएणि सुकवा नरकयातनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिवजी घोले-हेदेबि ! पटनामें एक गोबर्धननाम लोहारस्त्रीम 
हितरहताथा, हेपरमेश्वरि ॥ १॥ वहथनधान्यबालाअपने धर्मकर्म 
तत्परथा, हेपार्गति ! उसलोहारऊे दो पुत्र थे ॥ २॥ हे देवि! 
उसने अपनेबडेपुत्र को स्त्रीसमेतघरसे निकालदिया, औरहेदेबि ! 
उस्को छुछनहों दिया ॥३॥ एक पुत्र घरमें रहा उसको संब धन 


दिया,फिर हेदेवि ! उमलोहारने पुत्रश्रोर अपनी स्त्रोकोमी ॥४॥ _ . 
छोडदिया, औरहेमहादेबि ! एक अहीरकी कन्याको अपनोस्त्री | 


बनाया, फिरउसनेस्त्रीक्रा त्यागकिया ॥ ४ ॥ अनन्तरबहुतकाल 


। व्यतीत हुआववहेररवे ! उसलोहारको ब्याघ्र ने मारडाला, तो 


|  यमराजकीयाज्ञासे यमदृतोंने ।६॥ कीडे और बिष्ठासे युक्त घोर 
| नरकमें उसलोहारको डालदिया वहां तीस हबर वर्षतकपीडा 
| को भोगकर ॥ ७ ॥ 


7५ नरकान्निर्गतो देवि मानुषत्व ततोऽलभत्‌ | 


| पुनः सपेस्य योनिं च ततो नकुलतां गतः ॥८ । 
॥. ra 
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२२४ कर्मविपाकसंहिती । रर: 6 शव .. _ 
पल (४० तोला ) स्वर्णकी एकमाईकी मूर्ति बनवाय पूजन करे 
फिर हे देबि! ॥ & ॥ चांदन धूप दिसे आँ त कर अनेक . 
आभूषणांसे भूषितकरे औरदानकरे एक लाख गायत्री का जप 

` करावे, दशांश हवन करे ॥ ९० ॥ ॒ 
प्रयागे मकरे खानं सर्वपापच्षयो भवेत । . , 
ब्राह्मणाय ततो दद्याग्दां च दद्यातपयस्विनौस्‌ ।११। 
भूमि बृत्तिकरी दद्यतुत्रपोत्रागुयायिनीस्‌ । 
अवदानं ततो दद्यादग्राह्मणान्भोजये्ततः ।१२। 
. एवं कृते बरारोहे पत्रो भवति नान्यथा । 
व्याधिस्तस्य निवतेत काकवन्ध्या लभेत्सुतस्‌ ।१३। 
इति श्रीक०पा० अपे० प्र० नास द्विसप्ततितमो०॥। 3२ ॥ | 
प्रयागतीर्थपर मकरसंक्रातिमें स्नानकरे तोसबपापोकाचयहोता | 
है, फिरवहमूर्ति ब्राह्मणोंकोदेवे औरद्धबोलीगोदेबे॥ १ १॥जोतने ' 
बालीभूमिदेवे, जिससे पुत्रपौत्रोंकी पालना होसके घोड़ेका दान | 
करे, ब्राहणोंकी भोजनकरावे ॥१२॥ इपप्रकार करनेसे हे बरा- | 
_ रोहे! पुत्र होवे, व्याधिदूर होवे काकव घ्या पुत्ररतीदीवे ॥१३॥ | 
` इति श्रीक० प० ना० भा० ज्ये० प्रश नाम ह्विंसप्ततित० ॥७९।॥ 
3 त्रिसतप्ततितमोऽभ्यायः । ; 
न र शिव उबाच । 
पट्टने वे पुरे शुभ्रे लोहकारोऽवसस्पुरा । 
- गोवधेनाभिधो पतीयुक्रोऽभूत्परमेश्वरि । १ । 
धनधान्यसमायुक्रो धर्मकर्मरतस्तथा । 
तस्य पुत्र्यं जातं लोहकारस्य पार्वति । २ । 
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आषाटीकासहिता | डाळ ७३ २२५ 
न ज्येष्ठपुत्रश्‍च मो वेवि भार्या सह तेन की सह तेन वे । 

` निःसारितो गृहाद वि दत्त तस्मे न किंचन ॥ ३॥ 
` एको गहे म्थितः "त्रो द्रव्यं तस्मे प्रदत्त याच्‌ । 
लोहकारेण भो देवि स्वभाया घुत्रस पुता ॥ ४ ॥। 
, क्का चैव महादेवि गोपाल य तु कन्यका । 
भारे कृतां पुनस्तेन पत्न्या'त्यागश्च वे कृतः।५॥ 
ततो बहुगते का वे लोहकारस्य वे शिवे । 
' उेपाभण मरण जातं ग्मदतेर्यमाब्गया ॥ ३ ॥ 

.- तिल्षि्ो नरके घोरे कृमिविष्ठादिसडते । 
जिशडपसहलाएणि -सुकवा नरकयातनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

शिइजी वोले-हेदेवि ! पटनामें एक गोवर्धननाम लोहारस्त्रीम 
हितरहताथः, हेपरमेश्वरि ॥१॥ वहधनथान्यबाला अपनेधरमकर्ममें 
तेत्परथा) हेपानति ! उसजोहाररे दो पुत्र थे ॥ २॥ हे देवि! 
उसने अपनेअडेपुत्रको स्त्रीसमेतघरसे निकालदिया, औरहेदेबि ! 
उसको कुल्लनहाँ दिया ॥३॥ एक पुत्र घरमें रहा उसको सब धन 


दिया, फिर हेदेवि ! उमलोहारने पुत्रऔर अपनी स्त्रोकोमी ॥४॥ __. 
छोडंदिया, औरहेमहादेबि ! एक अहीरकी कन्याको अपनीस्त्री 


बनाया, फिरउसनेस्त्रीका त्या गकिया ॥ ४ ॥ अनन्तरबहुतकाल 
व्यतीत हुश्रातनहे रवे ! उसलोहारको व्याघ्र ने मारडाला, तो 
. यमराजकोआणज्ञासे यमदूतोंने ॥६॥ कीडे और बिष्ठासे युक्त घोर 
नरकमें उसलोहारको डालदिया वहां तीस हबोर वर्षतकपीडा 
को भोगकर ॥ ७ ॥ 5 
* नरकान्निगेतो देवि मानुष ततोऽलभत्‌।- 

' पुनः सपेस्य योनिं च ततो नकुलतां गतः ॥८। 
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_मानुषख ततो देवि धनधान्यसमाङलः । 
शेरो5भूत्किल विज्ञश्र ज्ञानवान्राजवल्लभ: ॥ & ॥ 
पुरेव यत्कृतं सर्ब तल्ाम्रोति न सराय: । 
परेव कार्तिके मासि पोणंमास्या सदाशिवे ॥१०॥ 
घेन: प्रदत्ता युवती विधिवन्मम वल्लभे । 
तेन दानफलेनेह धनाव्यल प्रलब्धवान्‌ ॥ १९ ॥ 
सभार्या च परित्यज्य परकीयां रतः स ने । 
अतः पुत्रस्य ये मृत्यु इतः पुत्रो न जायते ॥१२॥ 
कन्यकाजनयित्री च तस्म भायाडमवत्खलु । 
पुत्रश्नियोश्व तवान्‌ त्यागं परकलत्रवाद्‌ ॥१३॥ 
तत्यापेन महादेवि रोगग्रस्तकलेवरः । 
व्याधयश्च समुलन्ना दहुपामांदयातथा ॥।१४॥ 
छ्यातनंशे समुन्न भूमिभागो न लभ्यते । 
अथ शान्ति प्रवच्यामि पूर्व पापविशुद्वये । १५ । 

` एक्कादशीब्रत नित्यं पडश दानमाचरेत्‌ । . 

- षडङ्ग पाठयेन्नित्यं रुद्रपूजनपूर्गकम्‌ । १६ । 
हरि शश्रति कुर्याचरडीपाठं निरन्तरम्‌ । 
तिलभेनुप्रदानं ने द्यमा श्राद्ध विशेषतः ॥ १७॥ 
एनं कृते महादेवि पुत्रस्तस्य भविश्यति । 4 

_ बन्ध्यात्वों प्रशमं याति सर्थेरोगत्तयो भवेत्‌ ॥१८। | 


~ 
इति श्रीक० पा« ज्ये० द्वि० .नामत्रिसप्तितितर ॥ ७३ ॥ 
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नरकसे निकलकर हेदेवि! मनुष्य हुआ फिर सापहोकर न्यौला 

' हुआ।८।तदनतर हेदेवि] मनुष्य हुआ सो धनधान्यसेयुक्त, शूर 
बुद्धिवान, ज्ञानी और राजाका प्रियहै॥&॥पूवज्ञो किया जोताहै 
बही निस्सन्देह प्राप्त होताहै,हेशिवे! कार्तिकमासमें पूणिमाको जो 
किया सो प्राप्रहुआ ॥१०॥ हेममवन्लभे ! सने युवती(नबीन) 
नौका विधिसे दानकियाथा उस दानके फलसे धनबोनहुआं। ११] 
अपनी खक छोडकर पराई खी मो भोगा, अतः पुत्रकी मृत्यु हुई, 
फिर पुत्र नहीं उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ उसको ख्ौकन्या 
उत्पन्न करती है, पुत्र ख्रोको पूर्वजन्म त्याग कर दसरी स्रीको 
ग्रहण कियाथा ॥१३॥ इसपापसे हेदेबि ! शरीर रोगसे ग्रस्त है 
दादतथाशाज आदिरोग उत्पन्नहोगयेहें ॥ १४॥ और प्रसिद्धवंश 
में उत्पन्न होनेसेभी भूमिका भागनहीं मिला, अब पूर्व शाप की 
 शुद्धिके अथ इसकीशान्ति कहताइ ॥१४॥ एकादशीका सदावत 
करे, धनकांळठा भागपुएयकरे, पडंबका नित्यपाठ करे औरशिव 
_जीका पूजनकरे ॥१६॥ हरिवंशसुने, दुर्गापाठ निर तरकरे, तिल 
गोका दानकरे, अमावस्याके दिन श्राद्ध करे ॥१७॥ इस प्रकार 
करनेसे हे महादेवि ! उसके पुत्र उत्पन्न होगा, बाँझपन दूरहोगा . 
और सब रोगों का क्षय हो जावेगा | १८॥ ह 
` इत्िश्रीक०प०ना०भा०प्र०ज्ये०नण्द्वि०त्रिसप्रतितमो ० ॥ ७३ ॥ 

चतुःसप्ततितमोष्ष्याय! |. 
शिव उवाच | 


' विजाएरमितिख्यात पुर देवि मनोहरम्‌ । 

वसन्ति बहवो वणां ब्राह्मणाश्व वणिग्जनाः ॥१॥ 
` तन्मध्ये शूद्र एको हि ताम्बूलं च करोति सः 
 सुरापीच स ने नित्यं ताम्बूलविक्रयी शिवे ॥२॥ 
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तस्य पुत्र्यं जातं धनं च बहु सञ्चितम्‌ । 
` ततस्तु दैवयोगेन महांधनमदेन च ॥ रे ॥। 
ज्येष्ठञ्जस्य हनने क्तं तेन वराने । क्‌ 
` स्वभायाथें तदानीता पत्नी तस्य तु तन है । ४ । 
पुत्राम्याँ चाभवेड रं पल्यासह विशेषतः । 
रत्यहं भजते सोऽपि पुत्रप्ली तथाधमः । ४ । 
`एव बहुदिने जाते तस्य मृत्यु रभूज्छिवे । 
ततो वे नरके घोरे यमदते) माझया । ६। 
निक्षिप्तो वे ततो देवि पष्टिवषेसहलकम्‌ । 
कृमिभिधोरवक्र श्र मुक्खा नरकयातनास्‌ । ७ । 
नरकान्निगतो देवि शुनो योनिं ततोऽलभत्‌ । 
ततो वृषभयोनिं च मानुषत्व ततो गतः । = । 
पूर्वजन्मनि भो देवि दशवणां ददो बहु । ` 
. तललेनेह भो देवि थनधान्यय्‌ तस्तदा । ६ । 
पुत्रपल्याँ च भोगा एत्रस्येव वधः इतः । 
तत्पापफलतां (वि द्यउत्रश्न ज्वरी तथा । १० । 
व्याधिश्च बहुधा तस्य चाङ्गी च महती व्यया । | 
महाचिन्तां समापन्नो रात्रो निद्रां न लब्धवान्‌। ११ | 
शिवजी बोले-हे देवि! बिजापुर नाम मनोहरपुर में ह्मण | 
बेशय आदि बहुतसे बर्खधर्मीजन बास करते थे ॥,१ ॥ वहां दै | 
शिवे ! उनमें एक शूद्र तम्पोत्ी रहताथा, वहमदिरापोन करती | 
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| र पान बेचा झरता था ॥२॥ उसके दो पुत्र उत्पन्न हुये और 
` उसमेधनभी वहुतसंच्यक्रिया, अन तर देवयोगसे घनकैमहोमदसे 
` उन्मत्तदोकर ॥३॥ उसने अपने बड़ेलडकैको भारडालो, हे वरा- 
नने! फिरडम!त्रकी खी अपनी खी करने को अपने घर लाया 
॥४॥ तबपुतओर ६त्रबंधू इन दोनों से उसका बर भाव होगया, 
तथा बह अधमशुद्र घरलाई हुई पुत्रकी स्त्री को प्रतिदिन भोग 
करने लगा ॥४॥ इसप्रकार बहुतदिन व्यतीत हुये पर बह शू 
मरगया तव यमराजकी आज्ञासे यमदूत। न घार नरक में ॥६॥ 
डालदिपा, उहांसाठिहजोरवर्षेतकभयंकर हुखवाले कोडोसे नरक- 
' पीडाकोमोगां ॥७॥ नरकसेनिकलकर हे देवि ! बढ कुत्ता हुआ, 
` फिरबेलहीकर मरुष्यजन्मपाया ॥८॥ हे देवि पूर्ण जन्मभें इसने 
| दशवशं बहुतवार दियाथा, इसपुएय फलसे धनधान्य से युक्त है 
` ॥६॥ पुत्रहोस्त्रांको संभोग करनक निमित्त पुत्र को मार डाला 
ह था, इसपापसे पुत्र हौनऔरज्चर रोगी है॥ १० ॥ उसके झे 
| बृहतसी व्यथा वाला रोगहै और महा चिंता रहती है, अतः है 
| प्रिये ! इसकीशान्तिका उपाय श्रवण करो ॥ ११ ॥ 
` स्ववित्तम्य तृतीयंशं प्रशृह्य हरवक्षन । 
कूपं च खनयेत्कान्ते तडागं जीएमुइरेत्‌ । १२ । 
` पो्णंमासीअत देवि सकलत्रस्मावरेत्‌ । 
शिवस्य पूजनं लक्ष आद्यणेभ्यश्च कारयेत्‌ ।१३। 
कृष्णां च गाञ्च वृषभ ब्राह्मणा प्रदापयेत्‌। 
गायत्रीमूलमन्त्रेण तथा लक्षप्रमाणतः । १४ । 
' जपं वे कारयेत्तत्र हवनं तद्दशांशतः । | 
` आर्जनं तपणं देवि दशांशा चेव कारयेत्‌ । १४ । 
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२३० कर्मविपाकं हिता | 


पुत्रस्य प्रतिमा तडत्वएवखसमखिताम । ० 
पलपञ्चदशस्यैव निर्मितां रस्नभूषिताम्‌ । 
पूजां कलवा विधानेन जाह्मणांय प्रदापेत्‌ । 
एवं कृते न सन्देहः शीघ्र एत्रमवाप्युयात ।; १७।। 
व्याधिश्च प्रशम याणत्‌ कांकवन्थ्या लभेत्सुतग । 
मृतवत्सा लमेपुत्र विरज्ञीविनमुत्तमम ।। १८ ।। 
इति श्रीक० पा० ज्ये० न० तृ? नाम चतुःसप्तति० ॥ ७४ ॥ 

अपनेधनका तिहाई धनलेकर हे हरबल्लभे ! हे काउसे ! कुवां 
खुदबावे और तालाबका जीणो द्वार करे ॥१२॥ हे देवि ! स्री 
सहित पूर्णमासी का व्रत करे, एकलाख शिवपार्थिव बनबाय 
ब्राह्मणोंका पूजनकरावे ॥१३॥ कालीगौ और शेल ब्राह्मण को 
देवे, गायत्रीमन्त्रका एकलक्ष प्रमाण || १४ ॥ जप करावे, तह | 
रांश हवन करे, तदशांश तर्पण तथा मार्जन करे ॥ १४॥ | 
फिर पुत्रको मूर्ति पन्द्रह पल ( ६० तोला ) तुवर्ण की रत्नज- | 
टित वनबाय पुनहल् वस्त्र से सुशोभित करे ॥ १६ || और | 
बिधिपूवक पूजो करके व्रा्णके निमित्त प्रदान करे, इस प्रकार | 
उपाय करने से निस्संदेह पुत्र होत्रे ॥१७॥ व्याधि का विनाश | 
होवे और काकवन्ध्या के पुत्र होवे, मृतवत्सा के चिरंजीवी और 
सुन्दर पुत्र प्राप्त होवे ॥ १८ ॥ है 

इति, श्रीक, प, ना, भा, ज्ये० द. चतु:सप्ततितमो० ॥ ७४ ॥ 

पश्चसप्नतितमोध्याय! | 
शिव उवाच । 


चतुभु जाभिधे च्रे वेणीपाश्रिमतः शिवे। | 
` पट्‌टकारोऽवसद्दोवि लच्मऐति च संज्ञकः ॥ १ ॥ | 
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 पुत्राश्न बहवो जाता धनं च बहु सबितम ॥ २ ॥ 
शिवजी बोले-हेशिवे ! वेणीनदीके पथिमओर चतु ज नाम 
' चत्रमेंहेदेबि ! एकलचमणनाम पट्टकार (बख्नवनानेवाला)रहता 
` था ॥१॥हेविशालाक्षि ! उसकीस्नीपरपुरुषसे सदारमश करतीथी 
 उसकेपुत्रचहुतउव्पञ्हुष, औरथनमी संचयकिया थां ॥२॥ 

` क्रयविक्रयर्मेण व्ययं कलवा दिनेदिने । 

» तस्य गेहेऽकरोडासं चटका नाम पक्षिणी ॥ ३ ॥ 

` एकस्मिन्समये देवि चांडान्साऽसूत तत्र वे । 

= बहने पोषितांश्चाणडान्सप्चान्कृतवांस्तथा ॥ ४ ॥ 
फल गद्य सदा पच्चीन्मध्याह्न बालकान्प्रति । 
भोजन प्रददौ नित्यं स्वकुलाय तदा शिवे ॥ ५॥ 
` ततस्तु दैवयोगेन पट्टकारस्तु तद्गृहे । 

। भोजनार्थ गतो देवि पत्नी चान्न तदालदात्‌ ॥ ६ ४ 
भुक्क च विविध चान्नं तत्ते पत्षिवालकाः । 
विश वळू स्तथा दृष्टा पट्टकारो रुपा खडु ॥ ७ ॥ 
` कुलं तभ्याकरोननष्टं बालानां हननेन सः । 

` एव बहुगते काले पट्टकारस्य पुत्र ॥ ८ ॥ 

। गाङ्गाग मरणं जातं भार्यया सहितस्य वै । 
स्वगेदासोऽभवद वि पट टकारस्य सुबते ॥ ६ ॥ 

- सृपतिदै सहखाणि स्वयं धुका फल बहु । 
पुनः पुण्यक्षये जाते स्वर्गम्रष्टा यदऽभवत्‌॥१०॥ 


कः 


| 
तस्य पत्नी विशांलांक्ति परपुसि रता सदां । 
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मनुष्यश्चाभवह वि गड्डागरू किसध्यया; । - 
घनधान्यसमायुक्की विवाहमकरोथेंदा ।। ११ ॥। 
पूवेजन्मस्थिता भार्ण सा तस्य गृहमेधिनी । 

प्र घ्ययुक्का5भवत्सा तु गर्भस्य पतनं मुहुः ।।१२॥। 
कन्यका नेव जायन्ते पत्रस्येव तु का कथा । 
जजरयुक्का सदा नारी स्वशरीरे5मवत्खलु ।। १३ ॥ 


खरीदने बेचने के व्यवहार से दिन दिन ख्य चलाता था, उसके 
घर में चटक ( गौरझ ) पक्षी का जोडा रहता था ॥३॥ एक | 
समय उस पक्षी ने बहुत से अण्डे दिये, जब अडों से बच्चो | 


निकले तब गौरया ने उनका पालन किया, वह प'ख वाले हुये।। ४॥ 


` है शिवे बह दोनों पक्षी फल लाकर मध्यान्ह समय अपने बच्चो 
को नित्य अपना वंश /बढाने की इच्छा से भोजन देते थे॥ ₹॥ | 


पप > 
तदनन्तर द्‌ बयोग से बह पट्टकार अपने घर भोजन करने फे निमित्त 
आया, और उसकी खरी ने भोजन लाया ॥। ६ ॥ तब पट्टक़ारने विविध 


प्रकारके भोजन किये, उसीसमय पच्षीके बच्चोंने उसपर बीठ करदी यह 


देखकर पट्टकार कोषित हुआ ॥ ५॥ और सब बच्चों को मार क्र 
पक्षी के कुल को नष्ट कर दिया, हे सुब्नते ! इस प्रकार बहुत काल 
व्यतीत हुये पर ॥ ८॥ स्त्री सहित बह पट्ठकार गङ्ग'जी पर मरगया 
तब उसका स्व॒ग वास हुआ ॥ ६॥ सत्तर हजार वतक स्वर्ग सुख 
भागा, अनन्तर पुण्यक्षीण होनेपर जब स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ । १०॥ 


तब हे देवि ! गङ्गा गडकी के बीच मनुष्य हुआ, धनधान्यसहित 1 


~ ° 
९ श्वय वाला है, जब उसका विवाह हुआ ॥ ११ ॥ तव पूर्ब जन्म में 


जो स्त्री थी वही अब मी है सो आज्ञाकारिणी है, इसके वारम्वारगर्म | | 
गिर जाता है ॥ १२॥ कन्या भी नहीं होती, पुत्र का क्या कहना! | 


` चथा वह,स्त्री सदा ज्वर से युक्त रहती है ॥ १३ || 
/ ह छ 


७०५ 


|0 झं Deshmukh Library, SMMC Cs 0gnsiii Destmukh Library, Bur Jammu. An eGangotri Initiative 


|| 
| 
| 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भाषाटीका सहिता | अ० ७७ २३३ 


` सुख न लभते कयापि दुःखं याति दिनेदिने । 
` उरस्य शान्ति प्रवक्यामि शृणु सर्ग वरानने। १४। 
चन्द्राऽ्कयोर्मजजपं गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 
लक्षमेक वरारोहे पूपापविशुद्धये । १५। 
= गृहवित्त्मं भाग पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 

` कपिलां गां सवत्सां च ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ।१६। 
। दशवर्णास्ततो दद्यादव्राह्मणान्भोजयेत्ततः । 
| चटकस्यांकारि इसा सार्भकस्य वरानने । १७ । 
 रोप्यस्य ताग्गवर्शस्य पञ्चर्विशपलस्य ठु । 
ब्राह्मणाय ततो द्याड़ मिदान विशेषत; । १८। 
हरिनेशश्रृतिझुर्याद्वार्यया सहितस्तु ने । 
हवन तर्पण कुर्यान्मार्जनं तु ततः परम्‌ । १६ । 
जातवेदेति मन्त्रेण दशायुतजपं तथा । 
गोपालमन्त्रजपनातपुत्रलाभो भवेदनु । २० । 
रोगनाशो भवेह वि काकवन्ध्या लमेत्सुतम्‌ ।२१। 

इति श्री क० पा० ज्येश च० नास प चसप्तति०॥। ७५ ॥। 

तुळ कहीं भी नहीं मिलता, दिन दिन दुःख होता है, इसकी 
शाँति कहताह* ! हेबरानने सुनो।१४। चन्द्रमा सर्को मन्त्र जपे 
गायत्रीका जप करे, हे वरारोहे! पूर्वपापकी शुद्धिकेअर्थ १ लक्ष 
जप करावे ।१४। घरके धनका आठौँ भाग पुण्य करे, बछरा _ 
सहित कपिला गाय ब्राक्षण को देवे ॥१६॥ दशबर्णा दानकरे, 


` ब्राह्मणोंको भोजन करावे,चटकपचोकीवच्चांसमेत मूतिकोबनबावे 


३० 
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॥१७ ॥ चांदी, तांबे, अथवा पचीस पल सुबरणकी बनवाय ब्राह्म | 
णको देवे, फिर भूमिदान देवे ॥१८॥ हरिबंशसुने, ल्ोसहितहरन, | 
तपण तथा मार्जन करे ॥१६॥ जातवेदसे० इस मंत्रका एकलाख 
जप करे, संतान योपालमंत्रका अप करावे वो पुत्र होवे ॥२०॥ | 
हे देवि ! रोगनाश होवे और क।कबन्ध्याको पुत्रप्राप्होबे ॥२१॥ । 

इति, श्रीक, प, चा, भा, ज्ये, च, नाम पंचसप्त, || ७५ | 
पट्सप्ततिमोञ्ध्याय; । ` 
“ शिव उवाच । 
अयोध्यानगरे देवि कायस्थोऽ्रसद्‌। डिजे । 
रामदास इति ख्यातस्तरय भार्या तु देवका ॥ १॥ | 
शिवजी बोले-हे देवि | अयोष्यनगरमें एक रामदास नाम का- . | 
यस्थ रहता था, उसकी खी देविका नाम थी ॥ १ ॥ । 
वष्णुभकिरतो नित्यं जाह्मणस्य च सेवकः 
भार्या पतिब्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा ॥ २ ।। 
` भाग्यवान्सर्ववस्तूनां विक्रेता गजवाजिनाम्‌ । 
तस्य सखाऽभवड्िप्रो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥। ३ ॥। 
आगतो वे गृहे तस्य प्रेम्णामित्रत्य भामिनि 
चातुर्मास्ये स्थितस्यत्र सं शतपलं तदा ॥ ४ ॥ . 
कायस्थस्य गृहे तत्र स्थापितं ब्राह्मणेन वे । या 
वाराएस्य गतो देबि खोनार्थ स डिजोत्तम; ॥ ५॥ ' 
` शरीर लङ्गवांसतत्र बह्मचारी डिजस्तदा । | 
ततो बहुतिथे काले कायस्थप्य दरिद्रता ॥ ६ ॥ 
तन बराह्मणस्य भुङ्ग तेन वरानने। | 
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कालव्यालष्य कवलः कायस्थः कामिनीयुतः ॥७॥ 
अवोध्यायायभूइ वि तयोः स्वगो ह्यजायत । 

नवत्यन्दसहसाणि ब्रह्मलोके वरानने ।। ८ ॥ 

भुक्क सोख्यमनेक तु देवानामपि दुलभम्‌ । 

ततः पण्यक्षये जाते मत्यलोके सुरेश्वरि । ६ ॥ 

ततापेनाउमवह वि कन्या पुत्रप्ररोधनम्‌ । 

अर्ग पापस्य गै शान्ति श्रुणु लां परमेश्वरि ॥१०॥ | 
विष्णु भगवानकी भक्ति में नित्य तत्पर, त्राह्मणों को सेवकथा,. श्र 

.. एसको ली पतित्रतापतिसेवामतत्पर रहतोथी ॥ २॥ वहभाग्यवान्‌ 

सब वस्तं तथा हाथी घोडोका वेचने बालाया, उपक! मित्र 

एक वेदपाठी त्राण था ॥ ३ ॥ हे भामनि ! वह उलके प्रम से 

, उसके घर आया, और चौमाखा भर रहा, उसने सौपल सुव 

॥ ४ ॥ कायस्थ के घर रखने को दिया, और आप वह द्विजवर 

तीर्थस्वाननिमित्त काशीजीको चलागया ॥५॥ वहींअ्रपनाशरीर 

जोडद्रिया, तबउस ब्रह्मचारी ब्राह॒णके मरनेसे बहुतदालळे उप- 

राब्त वहकायस्थ निर्धेनीहोगया ॥६॥ तोउसने त्राह्लखका «शन 

- भोगा, हे वरानमे ! फिरवह कायस्थ ख्रीसहित कालरूपी सर्पका 

ग्रामहुआ अर्थात्‌ मरंगया ॥७॥ हे देबि ! अथोध्या में मरने के 

. कारण स्वर्गकोगया, हेवरानने ! नव्वेहजारवर्ण ब्रह्म लोकमें॥८॥ 

__ देवताश्रोंको भी दुलेम ऐसा सुखभोगकर पुण्यक्षीख होजाने से 

हे सुरेश्वरि ! मृत्युलोकमें मनुष्य हुआ है ॥६॥ हे देबि ! उसके . 

पाप से बह कन्या पुत्रसे रहितहै इस पापकी शास्तिके अर्थ हे 

. परसेश्वरि | उपाय्‌ सुनो ॥ १० ॥ 

` ग्रायश्रित सुरश्रे पूगेजन्मसमुद्धवम्‌ । ` 
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शेन ततो दानं प्रकल्पयेत्‌ । ११। | 
गृहवित्तषडशेन ततो दान प्रकल्पयेत्‌ । ११ । 
गायत्रीत्यम्बकाभ्यां च जांतवेदेन चानधे । 
जपं वे कारयेत्कान्ते प्रतिमन्त्रं दशायुतस्‌ । । २ । 
ततो होम दशांशेन तर्पण मार्जनं तथा । 


०७५७७ 


पलेदंशमितेहेमे्राह्मणस्य तदांकृतिम । १३ । 
पूजयित्वा यथान्याय ब्राह्मणाय ततो ददेत्‌ | 
ततो गां कपिलां दद्यात्स्वणयस्नविभूषितांस्‌ । ४। . 
6 देवि रि 02 
प्रतिवष ततो देवि दशषणा ददेखन; । 
एव कृते न सन्द हो वशो ह्यस्य मवेत्खलु । ६ ५। 
रोगः शरीरजन्यो यः तस्य नाशः प्रजायसे । 
काकबन्ष्या लभेसुत्रं मृतवत्सा ततः प्रिये । 
लभेत सुसुतं चेव नात्र कार्या विचारणा । १६ । 
` . इति आ क० षा० सू० प्र० नाम षटसप्रतितभो ।४८। 
हे सुरश्रेष्ठे! पूर्यजन्मसे उत्पन्न हुए पापको प्रायश्चित कहता हू 
घरके धनका छटा भाग दान करे।११। गायत्री,त्यम्बक, जात- 
वेदसे० इन तीनों मंत्रोका जप हेअनधे! १-१ लाख करावे! १२ 
तदनन्तर होम, तर्षण तश्रा मार्जनकरे,दशपल (४० तोले)प्रमाण . | 
सर बर्णकी ब्राह्मण मूर्ति बनबावे | १३ । फिर विधिपूर्जक पूजन 
करके बिरांमनको देवे/तदनन्तर सोने और बस्ने बरिभूषित कपिला 
गाय देवे ॥१४॥ तदनन्तर हे देवि ! प्रतिवर्ष दशबर्ण देवे इस | 
ग्रकार उपाय करनेसे निस्सन्देह बन्शकी वृद्धि होतीहै ॥{५।जो | 
रोग शरीरमें हो उस रोगका नाश होजाताहे हेग्रिये! काकबन्ध्या | 
“और सृतबत्सा पुत्रवती होती है इसमें बिचार नहीं करना ।१६। | 
` इति श्री क० >> ना? प्र० भार भू न° प्रभ्नाम षटसप्तासितमो५।७६। | 
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सप्सतप्चतितमोऽव्यायः | 
शिव उचाच । 
पञ्चिमस्यामयाध्योयां योजनानां त्रयोपरि । 

' राधवप्य पुरे देवि निवसन्‌ बहयो जनाः ॥ १ ॥ 
'तन्मध्ये आह्यणो ह्यको योगशर्माऽद्रिनन्दिनि । 
तस्य पत्नी समाख्याता शुएङ्गा परमा शुभा ॥ २ ॥ 

। तत्र वासो ऽभवद वि ज्ञानिनस्तस्य कामिनि । 

' सपुरोधा महांद वि घनाब्यः कृपण स्तथा । ३ । 
शिवजी बोले-हे देवि ! अयोध्यां के पश्चिम तीन योजन पर 
राथवपुर में बहुत मनुष्य बास करते थे ॥१॥ हे गिरिनन्दिनी ! 
उनमें एक योगशर्मा राम बमन था, उसकी खी परमानामा 
` गुणवती और उत्तम लक्षणों हाली थौ ॥२॥हे देबि ! कामिनी 
बहां यास करता हुआ बह बापन हं महादेवि ! पुरोहित बाला 
ओर धनवान्‌ था, तथा धनवान्‌ दोनेपर भी कृपश था ॥३॥ 
प्रतिग्रहेण, देवि ब्ययकारी दिनेदिने । 
तस्य भ्राता कनिष्ठश्च व्यापारकरणे रतः । ४ । 

' उभो डो बाह्मणी दवि शांतिमन्तो परस्परम्‌ । 
ततो बहुगते काले व र॑ जातं तदा शिवे। ५। 
। स्वधनस्य विभागार्थं युद्धः जातं सुदारुणम्‌ । 

` तदुद्देशेन भो दवि सृतो आंता कनि्ठकः ॥ ६॥ 
` तदनं गृह वे स्वर्णं सव पुत्राय तत्तवान्‌। , 
` दाने नेव कृतं तेन ततो वे मरणं खलु ॥ ७ ॥ 


i 1 3 ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
1 Wi RC RS Ss A >>. के: 4700 आप 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२३८ क विपाकसं हिता | 


यमद्ततेमंहाधोरे निज्चिप्तो रक़्कदमे । 
हुन्यब्दसहलाणि भुक्ता नरकयांतनास्‌ ॥ = ॥ 
नरकान्निगेतो देवि गदभत्वमजायत । 
बुक योनिस्ततो भूत्वा मानुपल ततीऽभवत्‌ । 
वेदविद्यारतो देवि कन्यावान्पुत्रवाजतः । | | 
रोगयुक्रो महादेवि सदा भिक्षां रती नरः ।। १०॥ | 
वपापविशुबडर्थ प्रायश्चित श्रृणुष्व भे । 
हरिवंशश्रति कुर्याच्छिवपूजनमेव च ॥ ११ ।। 
अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषत 
षडत्तरं तथा मन्त्रं शुद्ध मम सुरेश्वरि ॥ १२ ॥ 
जपं गे कारयेत्सत्यं दशलल्तं वरानने । 
होम ने कारयेल्कॉन्ते कुणडे चित्रे वरानने ॥ १३ ॥ 
` हे देवि! दान लेकर प्रतिदिन अपना खच करत! था, उसको 
छोटोमाई व्यापारकरनेमें तत्पररहताथा ॥४॥ हेदोेजि ! हेशिवे ! 
बह दोनोंत्राइण परस्परशांतिपूर्क (प्रीतिसे) रहतेथे बहुत समय 
व्यतीत हुयेवर दोनोंमें बेरभाव होगया ॥ ५॥ अपनेधनके हिस्सा 
बांटहोमेके अर्थ दोनोंका दारुण युद्ध हुआ, हे देवि ! इसी युद्धके | 
रश से छोटा माई मरगया ॥६॥ उस धनको लेकर उसने सत्र | 
अपने लडेको देदिया, दानकुछमीनहीं किया, र 4 
मीमरगया ॥७॥ तत्र यमदूंतोंने उसको रक्तकदंब नासवाले महा 
घोरनरकमें ड'्लदिया, बहांबहुतवष तकनरकपीडोभौगकर ॥८॥ | 
हे देवि ! नरकसेनिकलनेउपरांत गदहाहुआ, फिरभेडियोकी यो- _ 
निमें उत्पक्नरोकर मलुध्यहुआहै ॥&॥ हे देवि ! वेदविद्यासे युक्त | 
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कन्याबान्‌ ओरपुत्र ।नतथारोगीहे, हेमहादेवि ! सदाभिच्चार्माग 
ताहै ॥१०॥ पूडपापकी शुद्धिकेअर्थ प्रायश्चित्त कहताहूं सोगुझसे 
सुनी, कि हरि शुसुने शिवजीका पूजनकरे ॥११॥ अमावस्या 
के दिनदिउदान ओरगांदानकरे, हे सुरेश्वरि ! छः अक्षरों कांजो 
मंराम त्र “वन; शिवाय! इसका. ॥१२॥ दशलाख जप भली 
भांति करावे, फिर हे दरानने ! बिचित्र कुण्ड वनवाय हवन 
कर्‌ ॥ १३ ॥ 


चतुरल वराराहे तिलघान्यादितंदले; । 
प्रतिमा कारयेत्कान्ते मातुः स्वएस्य वे शिवे ॥१४। 
पलाउपञ्चसंख्याकेमन्त्रेणनेन पूजयेत्‌ । 

` अनमः सचित्र देवाय वेदवेदांगधारिणे ॥ १५ ॥ 
` पूवजन्मङ्गत सर्ग मम पाप व्यपोहतु । 

अज्ञाना प्रमादाडा भातरशापहारतः ॥ ६६ ॥ 
. तदथ गोमया दत्ता सूयंदेवाया ते नमः । " 
` प्रातिमां पूजायित्व तु जाह्मणाय दःत्ततः ॥ १७ ॥ 
` एवेँ कृते विधानेन शीघ्रं पुत्रमवाप्लुयात्‌ । 

| काकवन्ध्या पुनः पुत्रजनपित्री भेदू वम्‌ । 

` व्याधयो नाशमायान्ति तूलराशियथाऽनले ॥१८॥ 


इति श्रीक, पा, म, हि. नाम सप्चसप्चतित, ॥ ७७॥ 


इस मंत्रसे पूजन करे, कि वेदवेदांगको धारण करनेवाले सबिता 
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| दे वरारोहे! चौकोन बेदीमें तिल, जौ, चावल आ दिसेहबन करे, ` 
है कान्ते ! हे शिवे ! अपने माईकी सूतिं सुवर्णाकी बनवादे « 
| ॥१४॥ दशपल ( ४० तोला ) प्रमाण सुवर्णकी प्रतिमाबनवाय 
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२४० कमेबिपाकसंहिता | त्य 
देवताको नमस्कारहै॥१४५॥ पूर्वजन्मकृत मेरा सब पाप नाशकरो 
जो अज्ञान, प्रमाद और भाईका अंश हरनेसे उत्पन्न हुना है, 
` ॥१३॥ तुमारे अर्थ मैंने गौ दी है,हे यदेव ! आपको नमस्कार 
है, इसप्रकार प्रतिमाका पूजन करके ब्राह्मणको देव ॥१७॥ इस 
प्रकार विधिपूर्वक करनेसे शीघ्र पुत्र होताहै, काकबन्ध्या फिर 
अबश्य पुत्र उत्पन्न करे और सब रोग नाश होजाते है, जैसे अग्नि 
में रुका समूह नष्ट होजाता है ॥ १८ ॥ 

इति श्रीक० पं० ना? प्रश भा० मू? द्वि? सप्तसप्ततितमी ० ॥। ७७॥ 

अष्टसप्ततितमोऽष्यायः | 


शिव उबाच । 


मरखांश्रोततरे कूले मुस नाम नै पुरम्‌ । 
तत्र क्षत्यबसच को मद्यमांतस्य भांगळत ॥ १ 
आांवसेनश्र नाम्ना स तस्य पत्नी मनोहरो । 
वेश्याय तरतश्वासी जुन्धश्चोरेषु संमतः ॥ २॥ . 
प्यहं चोर्यकमेंण ब्यय कुयाद्दिनेदिने। , 
` तत बहुगते काले तस्य सत्युरभूत्किल ॥ ३ ॥ 
 स्पेणापि मसादेवि यमदूतेय माज्ञयां । 
रोरे नरके ज्षिप्त: षष्टिवर्षेसहस्तकम्‌ । ४ । 
शिवजी बोले-हे पार्वति ! सरयूनदीके उचर तट मंगल ; 
था, बरहांएक मदिरा मांसकामोगी क्षत्रिय रहतांथा॥१॥भावसन | 
' उसका नामथा औरउसकी ख्रीमनोहरो थी, बहचत्री वेश्यागामी 
' जुबांखेलनेवा हा, लोभीऔर चोर था॥२॥ प्रतिदिन चोरी करके 
. अपना प्रतिदिनकाखचें चल्लाताथा, बहुत काल व्यतीत हुयेपीळे 
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| नाम नरकमें डाल दिया ॥ ४ ॥ 

|  नरकान्निगेतो देवि व्याप्रयोनि ततो5लभत्‌ । 

` मानुष ततो लेभे कुले महति पूजिते ॥| ५॥ 

पूव जन्मनि भो देवि दीपदान' कृत यतः । 

तः्फलेन महाद वि धनाब्यवमजायत ॥ ६ ॥। 

मयगौनफलाहोवि नानाज्वर समुद्भवः । ` 

वेश्यासुरतसंयुक्की यतोऽभूत्पव जन्मनि ॥ ७ ॥ 
न पापेन भो देवि पुत्राणां मरणं खलु । ( 


| मनस्युङ्ठेगता नित्य जातो च तरतः पुरा ॥ 


अय शान्ति प्रवत््यामि संवेपापविशुद्ये) ¦ 
'ग्रहवित्तषडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥. 

| वापीकूपतडागांश्च पथिमध्ये च कारयेत्‌ । 

| . गायत्री मूलमन्त्रेण लक्ष जाप्यं वरानने ॥ १०॥ 

| दशांश हबनं तह तप णं माजन तथा । 

' दश्वर्णां ततो दद्याइषभेण समन्विताम्‌ । ११ । 

। / एव पापविशुद्धिः स्यान्नात्र कार्यां विचारणा। ` 

| पत्रश्च जायते देवि बन्ध्यात्व च प्रणश्यति ।१२। 
मृतवत्सा लभेखत्रं चिरज्ञीविनमुत्तमम्‌ । 

तेगा विनाशमायान्ति व्याधयश्च तथा शिवे ।१३। 


इति० श्रीक० पा० मू० ९० नामाष्टप्ततितमो० ॥ ७८॥ 
२१ 
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| बह मरगया ॥३॥ सांपने उसको काट खाया था, तब ह देबि ! 
| उसको यमराज की आज्ञासे यमदूतोने सांठिहजार बर्णतक रौरब 
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२४२ क्से विपाकस'हिता | 


कान्न 


SMSO स्कल स बा 
हे देवि ! नरकसेनिकलकर व्याघ्रकीयोनिपाई, फिर पूज्यकुलमें 
मनुष्य हुबाहै ॥४॥ हे देवि ! पूवजन्समें दीपदान कियाथा, इस 

५ फलसपे हे महादेवि ! धनबाचूहुवाह ॥६॥ मदिरापानकरतीथाइम 

१ दोंषसे हेदेत्रि ! अनेकप्रकारका ज्वरउत्पन्नहुवा, पूर्वजन्ममें वेश्या 

3 गांमी था ॥७॥ इसपापसे हे देवि ! पुत्रहोकर मरजाते हैं, और 

. ¦ नित्य मनमें उद्देगता रहतीहै, “योकि, पूर्वजन्यसे जुवा खेलाकरता 

! थाँ॥८॥ इसको शान्ति सब पापोंकी शुद्धिके अथ कहता ह घरकै 

' + धनकालडा अंश पुणयकरे ॥8॥ वाउखी,कुवां,तालाव,माशमेचन- | 

` दवाना! हे वरानने! गायत्रीमंत्र का एकलाख जप कराना ॥१०॥ / 

` दशांश हवन दृद्शांश तपण तथामाजन करे, तदनन्तर दशवर्ण 

' \अर्थात्दसरङ्गवाली दशगोद बेल सहितदेवे॥ ११॥इसप्रकार पापकी 

होतीहै, इसमें विचार नहींकरना, हेदेवि ! पुत्रउत्पञ्न होता है 
बन्ध्यापन दूरहोजाताहे ॥१२॥ मूनवत्सांको चिरंजीची औरबहुद 
सुन्दर पुत्रप्रा् होता है, तथां हे शिये ! रोग विनाश हो जाते 
हैं॥ १३॥ 
। इति श्रीक० प० ना० भा? सू० १० नामाष्टसप्नतितसो० ।७८। 
एकोनाशीतितमोऽष्योयः 
शिव उवाच । 

/ मध्योशे विशालाक्षि हिङम्बं नाम वे पुरस्‌ । 
लवणक!/रोऽपसत्तत्र भीमो गुणविवक्षण: । १ । 
प्रत्यहं लवाएं कृत्वा विक्रयं चाकरोत्सदां 

-तस्य भायां पुण्यवती पुतरत्रयसजी जनत्‌ । २ । 

= भधनध/्यतरुषव्छागणोमहिष्यांदिकं तथा । | 
बहूनि' सबिताति -स्युलंवणान्निलये प्रिये । ३ । 
तस्यज्येष्ठ; सुतो देवि वेश्यासुरततत्परः । | 


~~ 
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५ भापाटोकास हिता | झ० ७६ २४३ 
खिया सहाद्वितनेय वृषभो पतितो तदा ¡| ` 
` श्रुत्वा तत्र तदा देवि निशायां न गतोऽपि सः ।५। 
| त्रयाणां चाभवन्मृत्युः स्वकाले ज्ञातिना सह । 

आयां निःमारिता तन वृपमौ मृत्यसंयुती ॥ ६ ॥ 
| ततः सवं वयो जात बृद्ध सति वरानने । 
) मरणं तस्य गै जातं लवणकारस्य पार्वति | ७ | 
। यप्रद्तेमहाधोरेनेरके घोरसंडके । | 
पातितग्तत्र देवेशि डार्षिशति सहस्रकम्‌ ॥ ८॥ 
वर्ष सुभुज्यंते देवि कृमिसूचीमुखेयु तम्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि व्याप्रयोनावजायत्‌ ॥ ६ ॥। 
_पुनश्छाग य ने योनि बिडालस्य ततोऽभवत्‌ । 
मानुष्त ततो लेभे देशे एणगतमे शुभे । 

शिवजी बोले-हेविशाल।/ज्षि ! मध्यदेशके हिडम्बना मपुरमेएक 

लवशुकार भौषनासबाला रहताथा, वहमहाबुद्धिमांन षा ॥१॥ 
और प्रतिदिन लवणवेचकर सदाअपनीवृसि करताथा उसकी खी 
` पुत्रबतीथी, उसकेतीन पृत्रउरपन्नहुये ॥२॥ धन, थोन्य, बेल 


। ' बकरी, गो, भेसइत्यादि बहुतपदार्थथे छो हेप्रिये ! लवश्कास्थान 
' ` (खजाना ) था ॥ ३॥ हैदेवि! उसका बडापत्र, वेश्योगामी ` 


|, था, एक समय हे देवि! रात्रि को लवण की खानि में | 


॥ ४ ॥ हे गिरिजे ! उस लवणकोर ने अपनी खी महित दोनों 
बैलों को गिराहुओ सुनकर रात्रिमें नहीं गया ॥ ५ ॥ तबदोनों 


बैलगिरे औरइसकी खीभी येतीनों उसलवशकी खानिमें गिरनेसे 


__ सरगयेतोग्रपनी इच्छानुसारसमयपर ज्ञातिजनोंसहित लवणकारने 
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` ` स्वभार्या पतिता देवि लवणळूपे निशामुखे । 
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२४४ . कसंविपाकसंहिता । 


जानकर उनको निकाला ॥ ६ ॥ हे बरानने!दे पार्गता (सबको | 
आयु व्यतीत होगई,बृद्र होनेपरवह सरगया ॥७॥तब यमदूतोने | 
उसको घोर नरकमें डालदिया, हे देवेशि ! वाइसहजार बपउसने .. 
नरकमें गिरकर ॥८॥ सुईके समान प्रुखवाले कोडांसे दुःखभोगा 
नरकसे निकलकर.बह व्याघ्र इुवा॥8॥ फिर बकरी हुवा,अनंतर 
बिलावकीयोनिमं जन्मो,तदनम्तर उत्तमदेशमंमजुष्यहुवाह। १ ०॥ 
स्वकमवशगो नित्यं धनधान्यसमन्वितः 

गुणज्रः सवविद्यानां कन्यांपुग्रश्च वाजत: ॥ 
लवणकारस्ट मरण गङ्गाया पूनंजन्मत; । 
तत्फलेन महारेवि धनाहचर्गं जायते ॥ १ 


|| 


| 


नेव निःसारिता देवि ततः कन्या प्रजायते ॥ १३ ॥ 
वृषभो पतितो कूपे पतितो मृत्युमागतो । 

तेन दोषेण देवेशि पुत्रो नेव प्रजायते ॥ १४ ॥ 
परख्रीरतिसंयोगो यत्कृत: पूर्वजन्मनि । 

तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगमम्भवः ॥ १५ ॥ 
अस्य शान्ति प्रवतयांमि शृणु देवि छुशोभने । 
गृहवित्ताष्टम भागं जाह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गालत्रीलक्षजाप्यं च विप्राद्वारो च कारयेत्‌ । 
हवनं तहशांशेन माजनं तपणं तथा ।। १७ ॥ 
सुवणंप्रतिमां कला लच्म्या; पञ्चपलेन ने । | 
रोप्यस्येव वरारोहे वृषभो डो सुनिर्मलो ।। १८ ॥ 
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EE . भाषाटीका सहिता | अ० ७७ २४५ 
` प्रलेदेशमितेः कुर्यासूजयि्या यथाविधि। २ कुर्यात्पूजयित्वा यथाविधि । 
मन्त्रेणानेन देवेशि स्वोपचारेः पथक्प॒थक्‌ ॥ १६ ॥ 
3“लक्तिम दैवि महालक्तमि कमले सर्वसिद्धिदे । 

मम पूर्वकृतं पापं तत्वमस्व दयानिधे ॥ २० ॥ 
अपने कर्मानुसार नित्य घनधान्यसंयुक्त है,सबविद्याओंमेंगुण 

' कन्यापुत्रसे रहितहै ॥११॥ पूवजन्स्मे लवशकारक मरण गंगा- 
 जीपर हुवा, इस फलसे हे महादेवि! धनवान्‌ है॥ ॥ 

| हेदेवि ! राजिसमान लवणकारमेअपनी ख्ीको लवशकुपमेगिरी 


९ 


सुनकर नहीं निकाली, वही उसकी कन्या हुई ॥ १३ ॥ दो बेल 
कुबां में शिरणडे सोउस लवशकूपमेंही मरगये, इसदोषसे पुत्र नहीं 
होता है ॥१४॥ पर्वजन्ममें जो एरल्लीके साथ संभोग किया इस 
पापसे हे देबि ! शरीरमें रोग उत्पन्न हुवा है ॥१५॥ हे देवि! 

हे सुशोभने ! इसकी शांति कहता नट सुनो, घरकै धनको 
` उवा साग ब्राह्मणको दान कर ॥ १६॥ एंक लाख 
गायत्री वाह्मणद्वोरा जप करावे, तदशांश हवन, तददशांश तपश 
तथा भोजनकरे ॥१७॥ पांचपल ( २० तोला! ) सुवर्णकी पूर्ति 


लक्षमीजीकी और चाँदीके दो बेल, हे बरारोहे ॥१८॥ दशपल . 


( ४० तोला ) प्रमाणके बनवाय-विधपूवक इस मंत्रसे.हे देवि ! 


पृथक एथक उपचार पूजन करे ॥१६॥ हे लक्षमी | हे देवी ! हे 


|. महालूक्तिप ! हेपले ! हे सबंसिद्धिकी देनेवाली ! हमारेपृव कृतं 
"ग पापोंको हे दयानिधे ! क्षमा करो ॥ २९ र 
ॐ लक्ष्ये नमः । पाय समपंयामि | 3” महा- 


` लकये नमः । अर्ध्य समपं० । 3” देव्य नमः । खनं 


समर्षयापि । ३० कमलाये नमः । गन्ध समर्पयामि 


| । ॐ सर्वायै नमः । धूपं समर्पयामि । २० सिदिदाये ` 


| नमः । दीपं समर्पयामि । 
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२४६ कमंविपाकस हिता | 


ORS). ही 
नन्दिकेश्वर भूतेश गणानामधिपो भवान्‌ । 
मम पूर्गहतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर । २१ । 
ति मन्त्रेण वृषभौ पूजितो शुम्ररूपिणो । 

पूजयिता यथान्यायं ब्राह्मणाय दत्त: ॥ २२॥ 

ततो गां कपिलां दद्यात्स्वश्ङ्गी सुभूपितास्‌ । 
एवं कृते वरारोहे यत्कृतं पूयं जन्मनि ॥ 1 
सत्सर्वं नाशमायाति शीत्रमेव न संशय | 
पत्रो$पि जायते देवि बन्व्यात्वं च प्रशाम्यति ।२४। | 
रोगा' सर्वे त्यं यान्ति नात्र न काया विचारण । | 
मृतवत्सा लभेसुत्रं चिरञ्जीविनभुत्तमस्‌ ॥ २४॥ | 
` काकवन्ध्या लभेलुत्रं पुनर्देवि न संशयः ॥ २६॥- | 
इति श्रीक० पो० मू० च० नामेकोनाशीनि० ॥ ७६ | | 
उँग्लचम्यैनमः इत्यादि मंत्रोंसे पाद्य आदि सभपंश करे, हे | 
` नंदिकेश्वरि ! हे भूतेश !,आपगर्णोकेस्वा मोहो ,हेपरधेश्चर ! हमारा | 
पूवत पोप चमा करो ॥२१॥ इस मन्त्रसे दोनों बेलोंको निमल | 
| 


पूर्तियोक्रा यथोबिधिपूजन करके ब्राह्मणक देवे ॥ ° २॥ तदनन्तर | 
पुण से सौंगमडाय सुशोभित कर कपिला गोका दान करे, इस. 

' प्रकार करने से पूड जन्म कृत जो पाप है ॥२३॥ पो सब शीघ्रही | 
नाश होजाताहे, और हे देवि.! पुत्रभी उत्पन्न होताहे, वन्ध्यापन 

` दर होजाता है ॥ २४ ॥ सत्र रोग नाश होजाते-हैं, इसमें विचार 
नहीं करना, स्रतवत्सा को बहुतकाल जीने बाला उत्तम पुत्र प्राप्त 

` होता है ॥२४॥ हे देवि ! काकबन्ध्या के निस्संदेह : फिर ॥ “4 
उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ | 
_इति श्रीक० प० ना० भा० मू० चतु० एकोनाशीतितमो० ।।७६।। 


सि. 
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३ अथाशीतितभोष्ष्यायः | 
शिव उवाच । 

| अथोष्याणं महादेवि वसिष्ठस्थेव वाश्रमे । 
| शश्रीधनेश्वरश्ेति ब्राह्मणो न्यवसत्‌ प्रिये ॥ १॥ 
| स पणिडतो गुणज्ञश्न धनी मानी विचक्षणः । 
स्री च पतिन्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा ॥ २ ॥ 
पुञ्यं तयां जातं विद्याजत्तियंमभूव सः । 
भा गनेयस्ततो देवि तडनेश्वरशमंशः ॥ ३ ॥ 
तत्र वासार्थमायातः सप्नीको वरानने । 
तीथेयात्राप्रसङ्गोन गृहे तस्यावसब्दिजः ॥ ४ ॥ 

[सेकं स्थितस्तत्र भांगिनेयस्ततो सृतः। 
` दष्टः सर्पेण वेवेशि कालपाशांबृतो हिज: ॥ ५.॥ 
| वर्षमात्रे ततो जाते भागिनेयम्य या बघूः । 
| नेश्वरे महाप्रीतिकरोत्सा मम धिये ॥ ६॥ 
- पुत्राणा मरणं देवि जातं तस्याघरूपिणः । 
| गृहे स्वर्णं च रोग्यं'च सर्ग तस्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
| ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरथूत्किल । | 
। यमद्तेमहाघोरे नरके पातितः शिवे ॥ 
| यमाज्ञया वरारोहे षष्ठिवषसहस्तकम्‌ । 
| जञ्न्यत्रापि कृत पापं प्रयोगे च विनश्यति । 8 । 


- झयोध्ययां कृत पापं वज्रलेपो भविष्यति | १०।. | 
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२४८ कमेविपाकसंहिता । 
शिबजीग्रोले-देमहादेषि ! अयोध्यापुरविषे वसिष्ठजीकेआ श्रमे 
ह्रिये ! एकपनेश्वरशर्मा नामव्राह्मण रहताथा ॥ १॥ बहपंडितशु- 
शी, धनीऔर मानोथा, उसकोख्री पतित्रता अपनेपतिकी सेवामें | 
१ न यक हये. हवि 
तत्पर रहती थी ॥२॥ उसके दोबिद्वान्‌ पुत्र उत्तन हुये, देवि ! 
उस धनेश्वर शर्माका भानजा ॥ ३॥ खीसहित बहा आया हेरी | 
नने ! तौर्थयात्राके प्रसंग्से अपनेमामाके घररहनेशमा ॥४॥ एक | 


महिना रहनेपर उसक्रोसांपने काठया तब॒कालपासमें ग्राकरव- 
ह सरगया ॥४॥ ह परिये ! एकवर्षबीतचुकनेषरखने धनेश्वरशर्मा-. 
में महाप्रेम किया ॥६॥ हे देवि ! उसकेपुत्रमी जब मरशये तबउ- 
सके घरमें जो सोना, चाँदी था सोसव उस पापरूप अमेश्वरने अ- | 
पने भानजेकीस्त्रीको देदीया ॥७॥ अनंतर बहुतकासगवे पौजेवह 
मरगया, हे शिवे ! तत्रयमदूतोंने उसको महाघोर नरकपें गिराथा 
॥८॥हेषरारोह ! गहांयमराजकीआशासे साठिइजारत्रपतकपडा | 
रहा, अन्यत्रफो क्रियापापप्रयागमें नाशहोजाता है ॥8॥ प्रयागमे 
जो पापकिया जाताहे बहरामपुरीमें विनाराहोजाताहई, औरअयो- 
्यामें क्रियापापबजूलेप होजाताहे अथात्‌ उसका नाश कहींनहीं 
होगा ॥१०॥ . _ 
नरकान्निःसृतो देवि बकयोनावजायत । 

नद दु रयोनि वे काकयोनि ततोऽगमत्‌ । ११ । 

पनमानुषयोन्या व थनधान्यसमन्वितः । | 

जातः पुण्यतमे देशे द गन्धवसेविते । १२ । 

सव विद्यासु विख्यातो गुणज्ञो रूपवांस्तथा । 

९ वेशि ० 

पूव जन्मनि देवेशि भागिनेयवधू प्रति । १३ । 

सम्भोगं कृतवान्विप्रः कुक्तिपीडा ततः परम्‌ । | । 
- व शच्छेदो विशांलात्ति कन्या वे बहवस्तथा ।१४। | 
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हि | | ... मार्पटोकास हि भाषांटोकास हिता | अ० ८० २४६ 
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| भ्रागिनेयस्य वे इव्यं भुकं पूर्वमनेन वै । 
| शरीरे बहुधा पीडा परख्ी गमनांदनु ॥ १५ ॥ 
अस्य शान्ति प्रवत्यांमि शृणु त्वं मम बह्लभे। ` 
गहवित्तषडंशेन पुण्यकाये च कास्येर्‌ ॥ १६ ॥ 
गायन्रीजातवेदाभ्यां जपं ने कारयेत्ततः । 
दशांशं हवनं कुला तपेणं मार्जन तथा ॥ १७ ॥ 
जीणोंड।रं वरारोहे कूपं घेव तडागक्रम्‌ । 
| तठदेव च वे कुर्यातष्टिवृक्षमरोपणस्‌ ॥ १८॥ 

` प्रयागे माघमासे तु तुलादांनं प्रयत्षतः । 
| घूम्रवर्णां तथा गः वे दद्याद्विप्राय सत्कृताम्‌ ॥१६॥ 
एवं कृते वरारोई पू्॑पापं विशुद्ध्यति । 

ऽपि जायते देवि वन्थ्याल न प्रशाम्यति ।२०। 
काकउन्प्यात्वशान्त्यथ रवियुक्काँ तुसप्तमोब । 
कृत्वा अतं वरारोहे सुवण दानमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
शय्यादानं ततो दद्यान्मृतवत्सा सुऽत्रिणी । 
सगे रोगो: चयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ।२२। 
| इति श्रीक० पो० पू० प्र प्रा० नाम अशीतितमो० । ८०॥ 
| ` नरकसे निकलर हे देवि ! बगुला हुवो, फिर मेंढक की योनि 
' पाकर कोवाकी योनिमें गया ॥११॥ फिरसनुष्यको योनिमें धन 
| गान्यपहितदेजगन्धर्गो से सेबित पुण्यतमदेशमें जन्मा ॥१२।सब 
विद्याओंमें प्रसिद्ध,गुखज्ञ तथा रूपवान्‌ है, हे देवेशि ! पूवजन्म 
 भानजेकी ख्ीको ॥१३॥ संभोग किया इस कारण कु्षिपीडासे 


= युक्त है, हे विशालाक्षि ! बंशनष्टहोजाता है, तथाअन्यायं बहुत 
6. ३९. 
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होती है ॥१४॥ भानजे का धन पूर्जजन्म में इसने भोगा, पापे 
तथा परख्लीगमन से शरीर में प्रायः पीडा रह करती है ॥१५॥ | 
हे सभवल्लमे ! अव इसकी शांति कहताहूं सो सनौ बरके धनङ्गा - 
छटा माग पुण्य करे।१६। गायत्री और जांतवेदसे० मंत्रका जप. 
करावे दशांश हवन करने तर्पण तथा मार्जन करे ।१७। हे बरा. 
रोहे ! कु तालाबका जौणोंद्रार करावे, उसी प्रकार साठिवृक्ष | 
लगावे ।१८। प्रयाग तीर्थपर माबमासमें बिधिपूर्णक हुलादानङरे, | 
तथा धूम्रवर्शाकी उत्तमगौ आंक्षणकों देवे ।१३। हे वरारोहे ! इस. . 
प्रकार उपाय क्रनेसे प5पापोंकी शुद्धि हो जातै हे देवि! पुत्रभी 
होता है बन्ध्यापनमी नाश हो जाताहे ।२०। काकवन्ध्यापनकी 
शान्तिके अर्थ रबिबारी सप्तमीका ब्रतकरे हे फिर बहारोह ! सु- ` 
वर्णकानकरे ॥२(॥ तदनन्तर शय्यादानदेवेतों मृतवत्सा पुत्रवती 
होती है भरोग नाश होजाते है इसमें कुछविचार नहींकर ना। २२ 

“इति श्रीकर्म> प& ना० भा? पू० प्र प्रा० नामशीतित० ॥ ८० ।। 

कप: | 
दिनै ततो ह शव उबाच । 
कनांटे बे ततो देवि पुरं च शिवसंन्ञकम । 
बसन्ति तत्र बहनो वेश्या; पण्योपजाविन: ॥१॥ 
तन्मध्ये वेश्या एको हि धरणीकरविश्रुत: । 

तस्य रूपवती भायां सुन्दरी बहुसंपुता ॥ २ ॥ 
ब्यापरिण महादेवि धनं च बहु सच्चितम्‌ । 

ततो बहु दिने जाते तस्य मित्र द्विजोच्ययूत्‌ ३ 
आाह्म॒ण: सोजी व भृष्टः कष्ट भुक्या दिने दिने। | 

` स्व शतपल देवि हीरकं मोहक तथा ।४॥ | 
स्थापित ब्ाह्मएद्रमयं रुगहे मित्रकारणात्‌ । j 
ततो बद्ध तु संजाते वेश्यमृत्युरभूत्पुरा ॥ ५ ॥ 
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| पश्‍वालली भृता तय ब्रतिनी गर्विता । 
| वश्यर। वाभमत्स्वगे: दिव्यवर्षसहतकम्‌ ॥ ६ ॥ 
|  पःन्यामः वरारोहे भुक्त्या स्वर्गफलं र 

| बकयोनि ततो लेभे चक्रवाकस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 

| हसयोऱ्यां ततो जातो माबुपल ततोऽगमत्‌ । 

| पृसभ्बन्धतः पर्यण्यात्यातिब्रतादपि ।। 

॥ “नावा हित देवि बाह्मणस्वापहारतः। | 

| बन्धा जाता त मा नारी दुःखिता साप्यहरनिशम्‌ ६ 
| तस्य दहेऽभवद्वयांधिः कफवातसमन्वितः । 

| धनांब्यो बहुधा कन्या जायन्ते छ पनः २। १० 
| अस्य निम्नहहेलर्थ शृणु सन बरानने । 

यदभहे बित्तमथ तत्‌ बाह्मणाण समपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

शिवजी बो ने हे देवि ! कर्खाटकदेश शिवपुरमें बहुतसे दुकान 


| नामसे विख्यातथा, उसकी स्त्री बहुत सु द्री थी ॥२॥ हे महो 
| देवि! उस्ने व्यापारकरके बहुह धनसंचय किया, तदन तर बहुत 
| दिन व्यतात होर पर एक आ्क्षश उसका मित्र हुआ ॥३॥ बह 
| जाळणे अपनेधर्मसे भ्रष्ट प्रतिदिन बढे कष्टसे घन इकटढो करता 
| था, उसने सोपल सुबर्ण, एकहीरा तथा मोती धरने को दिया, 
है देदि! ॥४॥. तब वैश्य ने जाहल का घन मित्रता के 
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२१२ कमं डिपाकस' हिता | 


गई, वैश्यकोदिव्यहजार बर्षतकस्बभ्रापत हुआ ॥६॥ हवर रोहे ! 
खोसहित वहदेश्यस्वगपुख भोगकर बगुल्लाहुआ, ।फरचकवा हुमा 
॥७॥ तदनन्तर हंसहोकर मनुष्य हु आहै, पूवजन्मके सम्बन्ध के 


और पुण्य तथा पतिव्रता होने के कारण ॥ ८ ॥ फिर पढ़े स्री | 
विवाहीहै, हे देवि ! त्राह्मणकी धरोइरनहीं देनेके कारण बह खी , 


बन्ध्याहै, प्रतिदिनदुःखितहै ॥६॥ आर उसके शरारमकफ आर 

' ब्ातमहित व्याधि उत्पन्नहुईहै, घनसेयुक्तदै, स्ोरबारम्वारकन्याय 
होती हैं ॥१०॥ हे वरानने ! इसकी.-शांति के अर्थ उपाय तुना 
घरमेंजोद्रव्य हो उसका आधामाग त्रासख को दैवे ॥११॥ 
ॐ लक्ष्य नमो5थ मन्त्रेण दशायुतजपं ततः । 

` दशांशं हवनं तद्त्तपंणं मार्जनं तथा ॥ १२ ॥ 
गामेकां कृष्णवर्णा वे स्वणंयुक्की सवत्सकांश । 
ब्राह्मणाय ततो दद्यान्युक्कालङ गूलसयुताम्‌ ॥१ २॥ 
भोजनं कारयेलूज्यान्‌ ब्राह्माणान्वेदपारगान्‌ १ 
शतं वा डिशतं देवि त्रिशत्‌ वां विशेषतः ॥१४॥ 
पलेः शते: सुवणस्य वेदीं कृत्वा विवक्षण 
तन्मध्ये च द्विजस्यैव रोप्यस्येव तु चाकृतिय ।१५। 

` पूजयेच्छूड्या देवि मन्त्रेणेन पुनः पुनः । ` 
बह्म स्व कपिलो विष्णुः सव साक्षी जगन्मय/।१ ६ | 
ममापराधं देवेश क्षम्यतां पूव जन्मन; । 

द्रव्यं मित्रस्य भो देवि स्थापित स्वगृहे मया ।१७। | 
न दत्तं व मयाञज्ञानात्तम्यतां परमेश्वर | 
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सापारीकासाइता | अ० ८१ २५३ 


TET टर 
| मन्त्रेणानेन देवेशि पूजनं विधिपूव कस्‌ । १८ ॥ 
 पुजयित्या ततो वि बाह्य प्रदापयेत्‌ । 
पव कृता वरारोहे शीघ्र पुत्र; प्रजायते ॥ १६ ॥ 
| काकवन्ध्या इनर्देवि कन्यकाजननी तथा । 
दत्र प्रसूयते ऽवि न च कन्यां प्रसूयते || २० ॥ 
मृतवत्सा लभेतूत्रं चिरञ्जीविनसुत्तसम्‌ । 
व्याधयः वृङः क्षयं यान्ति नात्र कार्य विचारणा।२१। 

इति श्रीक पा, पू -द्वि० नासेकाशीतितसो, ॥ ८१ ॥ 

ओ-  उंग्लदम्यनमः इस मन्त्रका एकलाख जपकरावे, दशांश हवन 
` तददशांश तर्पण तथा मांजम करे ॥१२॥ सुवण औरबछरासहित 
एककाली गौंको पूलमें मोतीयुथाय ब्राह्णकै निमित्तदेवे॥१३॥ 
वेदपाडो त्रोह्मशोंकापूजन करके एको किंबा तीन सौ संख्याके . 
। मोजनकरांवे ॥१४॥ सोपल धुवर्शेको वेदी बनवाय उसमें चांदी | 

की भूरि ब्राह्मणक स्थापितकरे ॥१४॥ तदनन्वर हेदेवि ! श्रद्धा 
. पदक इसमंत्रसे बरिस्बारपूजन करे, तुम नहा हो कपिलहो विष्णु 
| रूप हो, सबके साची हो, जगन्मय हो ॥१६॥ हे देवेश ! हमारे 
| ` पूर्वजन्सका अपराधच्षमाकरो हेदेब ! मित्रका द्रऽ्यमैने अपनेघरमें 
` स्थापित कियाथा ॥१७॥ सो अज्ञानवशमैंने नहींदिया थो, सो 
` इपरमेश्वर ! चमाकरो, हेदेवेशि ! इसमन्त्रसे विधिपूर्णक पूजनकरे 
| ॥१८॥ पूजनकरनेके अनन्तर हे देवि ! ब्रादणको द।नकरे, इस 
4 प्रकारउपाय करनेसे हेदेवि ! शौप्रपुत्रउत्पन्न होताह ॥१६॥ हे 
| देवि ! काकवन्ध्याके फिरपुत्रउत्पन्नहोता है, कन्याको उत्पन्न कर 
| नेचालीख्रीकोकन्यानदीं होतीहै, पुत्रही होताहे ॥२०॥ सृतबत्सा 
` को चिरंजीवीसुन्दर पुत्र उत्पन्न होता है, यह व्याधियां नाश हो 


ज्ञातो हैं, इसमें कुछविचार नहीं करना ॥ २ ॥ 
. इति श्रीक० पं ना० भा० अडु० न० दि नार्यैकाशीति० ।८१॥ ` 
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कर्म बिपाकस हिता | 


२३२ 
गई, वेर्यकोदिव्यहजार वर्षतकस्वगप्राप्त हुआ ॥६॥ देवर रोहे ! 
ख्लीसहित बहदेश्यस्वर्गतुख भोगकर बगुलाहुआ, ।हर चकवा हुवा 
॥७॥ तदनन्तर हंसहोकर मनुष्य हु आह, पूव गन्सके सम्बन्ध के 
झर पुण्य तथा पतिव्रता होने के कारण ॥ ८ ॥ (किर बही स्री ' | 
विवाह है, हे देवि ! ब्राह्मणकी घरोइरनहीं देनेके कारण वह खी | 
बन्ष्याहै, प्रतिदिनदुःखितहै ॥8॥ आर उसके शर!रभकक आर 
` वातमहित व्याधि उत्पन्नहुईहै, धनसे युक्तदै, शरवारम्यारकन्थाय 
होती है ॥१०॥ हे वरानने ! इसको-शांति के अर्थ उपाय तुना 

घरमेजोद्रव्य हो उसका आधामाग द्राझिश को देवे ॥११॥ 
ॐ लक्ष्म्ये नमोऽथ मन्त्रेण दशांयुतजपं ततः । 
` दशांशं हवनं तद्वत्तपंणं माजन तथा ॥ १२ ॥ 

®, po 6 ¢ वत्स ह शु 5 
गामेकां कुष्णवणा व खणयुक्की सवत्सकांश । 
ब्राह्मणाय ततो ढद्यान्युक्कालड गूलसयुताश्‌ ॥१३॥ 
भोजनं कारयेसूज्यान्‌ व्राह्माणान्वेदपारगान्‌ 
श॒तं वा डिशतं देवि त्रिशत वां विशेषतः ॥१४।। 
पले: शते: सुवणंस्य वेदीं ऋसा विचत्षण 


तन्मध्ये च द्विजस्यैव रोप्यस्येव तु चाळृतिम्‌ । १ ५। 

` पूजयेच्छूढया देवि मन्त्रेणेन पुनः एनः । | 

ब्रह्म स्व कपिलो विष्णुः सव साक्षी जगन्मयः।१६। 
ममापराधं देवेश क्षम्यतां पूर्व जन्मने: । 

.. द्रव्य मित्रस्य भो देवि स्थापित स्वगृहे मया । १७। 
न दत्तं व मयाऽज्ञानात्तम्यतां परमेश्वर 
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भापाटोकासीहता | अ० ८१ २४३ 


मन्त्रेणानेन देवेशि पूजनं विधिपूव कम्‌ । १८ ॥ 

पजयिलां ततो देवि त्राद्वगप प्रदापयेत्‌ । 

| एवं कृत्वा वरारो शीघ्र पुत्र: प्रजायते ॥ १६ ॥ 
_ काकवन्थ्या पुन्दैवि कन्यकाजननी तथा । 

` पुत्र प्रसूयते रवि न च कन्या प्रसूयते ॥ २० ॥ 

मृतवत्सा लभेततं चिरञ्जीविनयुत्तमम्‌ । 

व्याधयः वड क्षयं यान्ति नात्र काथा विचारणा।२१। 


इति श्रीक पा, पू -ट्वि० नामेकाशीतितसो, ॥ ८१ ॥ 
३+लच्म्यनसः इस्त सन्त्रका एकलाख जपकरावे, दशांश 


तदशांश तपश तथा सॉजम करे ॥१२॥ सुवण ओरबछरासहि 
एककाली गौको पूछमें मोती पुथाय वाह्मणके निसित्तदेवे।।१३॥ 
वेद्पाडो ब्रीह्मणोंकापजन करके एकम किंबा तीन सो संख्याके . 
। मोजनकरांवे ॥१४॥ सोवल घुवणकी वेदी बनवाय उसमें चाँदी _ 
/ की [नि ब्राह्मणकी स्थापितकरे ॥१४॥ तदनन्तर हेदेवि ! श्रद्धा 

| पूणक इसमंत्रसे बरिम्बारपूजन करे, तुम त्रह्महो कपिलो विष्णु 
रूप हो, सबके साही हो, जगन्मय हो ॥१६॥ हे देवेश ! हमारे 

| ` पूर्वाजन्मका अपराधचमाकरो हेदेव ! मित्रकाद्रब्यमैंने अपनेपर में 
. स्थापित कियाथा ॥१७॥ सो अज्ञानवशमेंने नहींदिया थो, सो 
` हपरमेश्वर ! चमाकरो, हेदेवेरि ! इसमन्त्रसे विधिपूर्नक पूजनकरे 
` ॥१८॥ पूजनकरनेके अनन्तर हे देवि ! त्राझणको द(नकरे, इस 
॥ प्रकारउपाय करनेसे हेदेवि ! शीघरपुत्रउरपन्न होताहै ॥१६॥ हे 
` देवि | काकबन्ध्याके फिरपुत्रउस्पन्नहोताहै, कन्याको उत्पन्न कर 
` नेवालीख्रीकोकन्यानहीं होतीहै, पुत्रही होताहे ॥२०॥ मृतवत्सा 
* को चिरंजीवीसुन्दर पुत्र उत्पन्न होता है, यह व्याधियां नाश हो 


ज्ञातो हैं, इसमें कुळविचार नहीं करना॥ २१ ॥ 
. इति श्रीक० पं० ना० भा० अडु० न° दि नाचैकाशीति० ॥८१॥ ` 
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वद्यशीतितमोऽध्यायः । 
शिड़ उवाच । 


ग्न्त दे विशालांक्षि लोधोऽवात्सौव्स प्‌ ण्यङ्गग | 

गेन्धाख्ये परे देवे विख्याते पमुनातटे ।। ४ 
तुभाम्यवान्‌ गुणज्ञो हि बहुृत्य सुप (जत 
भुपतिः्तस्य देश्य दाता भोक़ा बिवलषण; ।२ 
ब्राह्मण'य हता अमिरत्ञानादा सुरेश्वरि 
्राह्मणोऽपि विषं भुक्वा सृतम्तस्योपरि प्रिय ।३। 
ततो बहुगते काले तस्व मृत्युरभूत्किल । 
यमदूत मेहाधोरे कुम्भीपाके निप!तितः 191 
यमाज्ञया बरांरोहे युगमेकं च पातितः । 

` महादुखेम्र सन्तप्तो बहु कष्ट प्रलब्धवान्‌ ।५। 
त्रकान्निः सृतो देवि शूकरत्ं द्याजायत 
ऋत्ञयोनिं ततो भूवा शुक्रयोनिं ततोऽगमत्‌ । ६। 
दुनमांनुषयोन्यां वे मध्यदेशे द्यभून्छिते । 
धनधान्यसमायुक्की व शहीनो वरानने । ७ 
पव जन्मनि देवेशि हृतो भमिव रानने । 

. बाह्मणो व सृतः प+ तदुद शेन वे शिवे | ८ । 
अतः पुत्रविहीनो5य 'आय ते बहुकम्यकाः । 
महोरोगेण संतों मृतप त्रः पन; प नः । ६ । 
अस्य शांतिमहं वत्त्ये प. पाप्य शांतये । 
गायत्राजातवेदाभ्यां तयम्वकेण वरानने । १० । 
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- भाषाटकासाँहता | अ० दश २५५ 
दशायुत जप. का; प्रतिमन्त्र सुरेश्वर। २ 
दशाश हन तडतवण माऊनं तथा ॥ ११ ॥ 
. शितरजोले-देवि शा नालि! गंगायपुना के बीच यमुनातटपर 
` गन्धवडुर नास अ्रतिद्ध आममे एक पुण्यात्मा लोध रहतथा ॥१॥ 
बह भाण्यबानू | गुणज्ञ बहुत सेवकासे पूजित उघ देशको राजा 
दाता भोगी और बिद्वानूथा ॥ २ ॥ हे पुरेधर ! उदे अज्ञानसे 
एंक ताहाएकों भूमिदरली, तब वह ब्राह्मण विप खाकर उस पर 
मरगया ॥३॥ अन तर बहुतकाल बीते षहभी मरगया, तवयम 
तोंनेउसको महाधोर कु भी पाकनरकमे डालदिया ॥४॥ हेबरा रोहे 
` यमराजक्री आज्ञासे एक्युगपर्य त महा दुःखसेपीडित उसकोबहुत 
कष्ट विला ॥ ५॥ नरकपेनिक्रलकर हेदेवि ! बह घुअर हु ग्रा , फिर 
राछ होकरसुवाझा योनिमेंजन्मा ॥६॥ फिर हे शिवे ! मध्यदेशे 
मलुध्य हु भर. है, धतव म्यसेपुक्त औरदंशहदीनहै ॥७॥ हेरेवेशि ! हे 
बसने ! पूर्व जन्मर्मेथूमि इरनेकेकारण त्राह्मणमरगया, हेशिवे ! 
॥८॥ इसकःरण पुत्रहीनहै, कल्यायेंबहुतहोतीहे, महारोगसेपीडिए 
होकर वारस्वारपुत्र मरजाताहे ॥६॥ अवपूर्जपोपकी शांतिकेअर्श 
| इसकोशातिकहताहु,गायत्रीस त्र,जातवेदसे ०व्यथ्वक » हेवरानने ! 
| ॥१०॥ हे सुरेश्वरि ! इन मत्रोंका पथक २ एकलाख जपकरावे, 
| इशांश हवन तंदशांश तर्पण तथा साजन करे ॥११॥ 
| दशवणा ततो व्याच्छर्त बाह्यणमोजनम्‌ । 
। भूमिदानं ततः कुपाक्यतविग्रहमानकम्‌ ॥ '२ ॥ 
| पलप चसुवणस्य जाह्मणस्य तथाक्कतिम्‌ । 
| पूजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १३॥ 
| प्रयागे मकरे मासि पल्यासह बरानमे । 
| खान कुर्यांच देवेशि तूर्गपापस्य शुद्धये ॥ १४ ॥ 
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एने कला वरारोहे पुत्रोसतिममेज्छिने । 
उन्‍्ध्याल नाशमायाति नात्रकार्या विचारणा 1१५) 

इति श्रीक० पा० पू० ठछृ० नाम द्रयशीतितमो० ॥ पर । । 
तदनन्तर दशवर्ण देवे, सौव्रोइर भोजन करावे, (हरसे ।बिरुद्दा 
प्रमाण भूमिका दानकरे ॥ १२ ॥ पाँचपल (२ ७ तोला) प्रमाण 
पुवर्शकी पू्तित्राक्षणक्ी वनवाय यथाबिधिसे उसकी पूजा करके 
प्राह्मणकोदेवे ॥१३॥ देवरानने ! मकरसंक्रातम खीसहितप्रयाग 
राज विषे हे देवेशि ! पूरव जन्मकृत पापकोशुद्धिके अथ स्वानकरे 
॥१४॥ हे वरारोहे ! इमप्रकार उपायकरनेसे पुत्रीत्पत्ति होतोहे, 
हे शिवे! बाँझपन नाशह्दोजाताह इसमें विचाहनहींकरना ॥१५ 
इति श्रीक० प० ना? प्रे भा० पू० ट? नाम द्र्यशीतितमो० हट २; 


ञ्यशीतितमो च्याय! | 
१ ) शिव उवाच । 
अयोष्यायाँ विशालाक्षि मालाकारोजसतपुरा । 
साधुवृत्तिरतः श्रीमान्‌ ब्राह्मणानां च सेवकः । १ । 
तस्य पत्नी महादुष्या कुलटा व्यभिवारिणी-। 
माल्यं कृत्वा बिशालोच्ति जीवयांमास वान्धवान्‌ २। 
तस्य मित्रं डिजोःप्येकः स्वणलचद्धयं तथा । [ 
स्थापितं स्वगृहे तस्य गताश्च बहुवासराः। ३। | 
याचितं तेन स्ग॑ रब्यमधं प्राप्त तदा प्रिये । 
तदर्थे च व्ययं जात मालाकारस्य नै गृहे ॥ ४ ॥ ` | 
शिब्रज बोले-हेविशाछाच्ि ! अयोध्यामेंएकमाली साधु स्वभाव 
` श्रीमानुऔर ताहमणोंका सेवक रइताथा ॥१॥ उसकी खी कुलटा 


et idiots हि iis, २ कक iis x nN हु हक 


जीका 6 
- कर व्यनदारिणीची, बहमाली साहोत्रनाकर अपनेत्राबथ 
| लान दश्ताथा ॥२॥ उपक भित्र कप ॥ 0 
| दोलाख घुर सा जके घर धरोहर रखदो यारा 328 
| (दतदिन दोगये ॥३॥ जब त्राह ने अपना ह 1 हर तब दे 
ड भिये ! उसको आधाधनभिला, कक गया।४। 
| एवं बहगते काले मालाकारो मृ; पुरा । 
| ज्यो विशालाक्षि स्वर्गस्तप्याभवत्किल ॥५॥ 
| लक्षवर्ष वरारोः भुक स्वग हल उभय , 
ततः पुण्यक्षये जाते माजुपचेमवर्दुन :॥६॥ 
मध्यदेशे ब देवेशि पुअकन्याविवाजित: र 
तस्य पत्नी पुनर्देवि था त्विता पूर्वे जन्सार ॥७॥, 
` विवाहिता च सा देवि व्यायुक्त ज्वरातुरा । 
। ज्य शान्ति वरारोहे शु भे परमेश्वरि॥ ८ ॥ 
इङ जापयेताओ शिवयूजनपूर्वकप । 
| पडक्वरेण मन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ ६ ॥ 
| इनं तदशांशेत तणुं याजर्न तया । 
| श्रवण मासमेकं तु we ॥ १० ॥ 
` षडंशं देवेशि ब्राह्मणाय समपदः 
त्तो गां कपिलां दद्यातिलधेनु सुपूजितम्‌ ॥११॥ 
अथ दद्याडिशालचि महिषीं दुःसुतां । 
| सुवणंस्य कृतं वृत फूलपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
` दद्याइशपलं देवि ततः पुत्र; प्रजायते | 
३२ 
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सृतवत्सा काकवन्प्या लभडत्र न स शयः । १३। 

इति श्रीक० पा० पु० च० प्रा? नाम त्र्यशीतित० ॥ ८३ ॥ | 
इसप्रकार बहुतकालबीते वहमालीमरगयां हेबिशोलाच्षि ! अपा... 
ध्यामें परनेकेकारण उसको स्वगहुआ॥ ५॥हेवरा रोह|एंकलाखबप | 
पर्यन्त स्वर्ग सुखभोगा, फिरपुण्यक्षीणहोजानेपर मलुष्यहुंवाहै।६| | 
हेदेईशि | मध्यदेशर्मे पुत्रसन्यासेरहितहै, हे देवि! उसकील्बीजो. 
पूर्वजन्ममेंथी ॥७॥ वहोबिबाहीगईहे, हेदेवि ! वहव्याधियुक्तऔर | 
उबरसे पीडितरहती है, हेबरारोहे ! हेपरमेश्वरि ! इसकीशां ति कह ता हूं 
सुनो ॥८॥ शिषजीकापूजन करकेपडङ्गका पांठकरे, किर हे बरा- 
नने ! पडच्षरमंत्र > नमःशिवायका एकलाखजपकरे॥६॥तद॒शांश 
हवन, तथातर्पणऔरमाजनकरे, एकमहीना भर चंडी (भगवती) 
के तीनों चरित्र छुने ॥ १० ॥ तदन तर हे देवेशि छडाथाग धन 
ब्राह्मणको समर्पणकर॥११॥हेविशालाचि ! घोडाओरदूधवाली 
भेंसदेवे. फलफूलसहित सुवर्णकाबृक्ष ॥१२॥ दशपलका बनबाय 
दानकरे तो हे देबि ! पुत्र होताह, मृतवत्सा और काकबम्ष्याके 
निस्संदेह पुत्र प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
इति० श्रीक० प०ना“्प्र०भा० पू० च० प्रा? नासच्यशी ति० || ८४ ॥ 

चतुरशीतितमोऽध्यायः | 


शिव उबाच । 


श्वेतपवे महातीर्थे रांमप्रया वरानने । 

कान्यङ्जोऽवसडिप्रो व्यापारकरणे रतः । १ । 
` अश्वादिक वरारोहे बृषवर्माजिनांम्वरम्‌ । 

प्रत्यहं श्यते देवि विक्रय कियते सदा । २ । 

द्यतवेश्यारतो नित्य परख्रीगमनं तथा । ` 
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| भार्षाटोकास हिता | झ० ८४ - २५६ | 
pos RN 
'प्राकरोच सुरापान शुरुद वापम।नकुत्‌। ३ । 


| एव बहुगते काले मरुं प्रबभूव ह । 

Dd & ले 

| यमदतैमह।घोरे लळ्या बिष; सुदर । ४। 

` पष्टिवष सहलाणि वत्वा नरकयाएनाम्‌ । 

| नरकान्निःसृतो देवि बोनरस्य गति गतः । ५ । 

| ततो रांसभयोन्याँ वे तुरगस्य ततोऽगमत्‌ । 

| माइुपत्व ततो लेभे पूव जन्मफलाब सः । ६। 

| धनधान्यसमायुक्की रोगयुक्रोऽयपुत्रकः। | 

| कदाविद्वयोगेन एत्रो भवति भामिनि । ७। 

| मरणं तस्य वे शीघ्र ततः कन्या प्रजाजते । 

| अस्य शान्ति शृणुष्यादो यथा पाप निबर्तते.। = । 

। गृहविततपडंश च प न्यकार्ये च कारयेत्‌ । 

| पर्व जन्मनि द वेशि कनिष्ठ भतरं निजश । ६ । 

| रात्रो खङ्ग न हतवान्‌ ततापाव सुतच्यः । 

` गायत्रीमूलमन्त्रेण पञ्चललँ वरानने । १० । 

|  शिवजोबोले-हेदेवि, श्वेत पर्वनाम महातीर्थपर रामपुरमें एक 

| व्यापारी प्रारण रहताथा ॥ ( ॥ हे वरारोहे ! बह प्रतिदिन 
है _ घोडा ऑदिक, बेलकाचाम, मृगछाल ,इनकोसदाखरीइतावेचता 

| था ॥२॥ जुबारी,बेश्या और परश्लीगामीशा, प्रतिदिन मदिरा 
` परीता और गुरू ब देवताओं का अपभान करता था ॥:३॥ 
| इपप्रकार बहुतदिनवीते बहमरगया, तबयभदूतों ने उसको लेकर 
| घोरनरकमे डालदिया ॥४॥ साठिहजार वर्ष नरकपीडा मोगी, 
फिर नरकसे निकलकर हे देवि! बानर हुआ ॥ ५ ॥ अनन्तर 


 _CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हर मजा हवा, तद्नन्तर पर्वजन्मके फलसे स्छुप्य हुवाहे 

| द गर्न ह, कदाचित्‌ देबयोगसे 
पुत्रहोताहै, हे भामिनि! ॥७)॥ बह शौ प्रजात है, फिरक्या [ 
होदीहै, इसकी शांतिकहताहू जिसते पाप दूर हो का ॥८॥ | 
घरकै धनका छठामाग पुण्य करे, हे देवांश ! पुगेजनमसे अपने । 
छोटे माई को ॥६॥ रात्रि समय खड़ग से मार डाला था, इस 
बापसे पुत्रोकोनाश हो जाता, हे बरा ने ! गायत्री मूलमंत्र का. 
पाँचलाख प्रमाण ॥ १० ॥ i 

जपं ने कारयेत नित्यं गे वि'दवेतनभ्‌ । 

होमं ने कारयेकतान्ते कुएड पट कोणस युत) ११ । 

पायमेन विशालाक्षि तिलसर्पियूतेन च । 

दशवर्णा ततो दद्यादत्राह्मणाय शिवात्मने । १२ । 

भूमिदानं ततो दद्याच्छय्यादानं विशेषतः । 

भातुश्वेवाकुृति का रोप्येणेव वरानने । १३ । 

पलसपप्रमाऐन 'जाँ कुता प्रसन्नधीः । 

दवदेव महादेव चमभ्मविभूपण । १४ । 

गव जन्मनि देवेश भ्रातृनाशः कृतो मया । 

तत्पाप चम्यतां देव प्रपद्य शरणं तव । १९ । 

प्रतिमां इजितां द वि मन्त्रेणानेन ने शिवे । 

दर्यादिय्राय विदुषे श्रोतियाय इभास्मने । १६। 

ततो वे भोजयेड्रक्यां त्राह्मणान्वेदपारगांब्‌। | 

एकाधिकशतं देवि पायसेमोंदकेध्तथा । १७1 | 
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एवं कृत्वा वरारीह भ्व पापस्य सयः | चि 
व्न््याल्‌ प्रशमं याति ऽत्रः सत्यं प्रजायते। १८ । 


व्याधय; संचय यात्ति नाज कार्या विचारणा ।१६। 
इति श्रीक० पा० ३० प्र नाम चतुरशीतित० ॥ ८४ ॥ 

विद्वान ये जपकरावे, नित्यगोबिंदके गुणगावे, है कान्ते ! फिर 
पट कोशवाले कुएडमें हवनकरावे ॥११॥ दे विशालाक्षि ! खीर, 
रि ल,घोमिलाय हवनकरमेके अनन्तर शिवभक्त ब्राह्मण को दश- 
दर्शादेवे ॥१२॥ फिर भूमिदान, शस्या दोन देवे, हे वरानने ! 
मःईकी पूर्ति चांदीकी बनवावे ॥१३॥ सातपल प्रमाण सूतिका 
"सन्न दनये पूजनकरे, हेदेतरदेव! हेसहादेब!हेचसमस्मथारो॥१४॥ 
हेदेवेश ! पू जन्सम मेंने माईकोमारडालाथा सोपा देब चसा 
करो, मैं तुम्हारीशरण डयाइ ॥१४॥ है देबि 1 हे शिवे ! इस 
प्रकार संत्रद्वारा सूदीका पूचनकरके त्राङश होदेवे जोबिद्वानऔर 
बेदपादीहों ॥१६॥ तदनन्तर भक्तिसे वेदपाठी ब्रादश एकसौ एक 
बुलावे और खीरलड्इ भोजन करावे ॥१७॥ इसप्रकार करनेसे 
हे वरारोहे पर्वपाप का चय हो जाता हे. बांझपन दूर होकर पुत्र 
उत्पन्न होताहै ॥१८॥ काकव ध्याको पुत्रमरात होताहै, स 
पुत्रवती होती है, रोग सब चय हो जाते हैं इसमें बिचार नई 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

इति श्रीक० प०्ना«प्र०मा० उत्त० न० प्र चतुरशीति० ॥ ८४ ॥ 

` पचशीतितमोऽध्यायः | 


शिव उवाच । 


सड थररे देव्योत्सीचैको डिजो वरः। | 
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म्लेञ्छवांणी वदक्षिःयं म्लेच्छसेवाखु तत्परः ॥ १ ॥ 
ग्रतिष्ठन्म्लेच्छानिकरे म्लेच्छविद्यांछु पण्डित; । 
मद्य मांसं तथा मीनं भक्षणं चाकरोव्सदा ॥ २ ॥ 

एबं सर्ज वयो यातं धनं च बहु सञ्चितम्‌ । 
तद्धनं भूमिमध्ये च स्थापितं च गृहे शुभे ॥ ३ ॥ 

` एकस्मिन्समये देवि प्रादुः पुत्रः समागतः | 
रतव्यापारकरणे स दक्षश्रतुरस्तथा ॥ ४ ॥ 
ततो गेहे स्थितो नित्य र्न ब सुसञ्चितम्‌ । 

' -ल्ललेभेन भो देवि रात्रो छुरकिया तदा ॥ ५ ॥ | 
कृया शिरच्छेदन च इः निशि जघान त्‌ । | 
तत्सर्गं भूमिमध्ये च स्यापितं सचितै धनस्‌ ॥ ६ ॥ 
आतृजस्य धन गृह्य व्यय कृत्वा दिनेदिने । 
ततो बहुदिने याते द्विजे: पूव सृतः स च ॥ ७॥ ` 
पश्चातपर्नी सृता तस्य तो गतौ नरकाणंवे । 
पष्टिवषेसह्लाणि महाकष्टेन पीडि री । = । 
नरकान्नि;सुतो डो तु गजयोनी बभूवतुः । 
पुनः कच्छपयोनी ३ गोधांयोनी बभवतः । ६ । 
एवं योनित्रय भुक्ला सरखा उत्तरे तटे । 
मानुषत्व ततो लेभे भाग्यवान्सांधुसम्मतः । १०। 

` सुशील: पुमतिद क्षः स्वल्पविद्याथुतो नरः । 
अपुत्रो रोगवानदेवि भुपतिनरपूजितः । ११ । 


TENNIS SO NE, HE OT, 
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. शिवजी बोले-हेदेवि ! संकेश्वरपुरमें एक जाह्मण म्लेच्छ बाणी 

बोंलनेबाला औरस्लेच्छोकीही सेवाकरनेवाला रहताथा॥१॥ और 
म्लेच्छों केपा सबेठनेकेकारणम्लेच्छवित्रा मेपंडिवयातथामदिरा पी ता 
और मांसः छल्ली सदा भक्षण करताथा ॥२॥ इसप्रकार सबआ्रायु 

बीती हेशुभे ! उसने धनबहुत इकठांकिया, उसधनकोअपनेघरकी 

भूमिम गाडदिया ॥३॥ हे देवि ! एकससय उसके भाई का पुत्र 
(भतीजा) आया, वहरत्नोंके व्यापार करनेमें बडा चतुर्था ॥४॥ 

अपने चाचाकेघर रहनेलगा, व्यापार में उसने बहुतरव्न इकटटे 

किये, तबउनरत्नोंके लोमसे है देवि ! उस ब्राह्मणने रात्रिसमय 

हुरीसे ॥ २॥ अपनेमतीजेकासिरकाटकर सोतेहीमेंमारडाला,श्रौर - 
उधकेसब रत्न लेकर पृथ्वींमें गाड दिये ॥ ६॥ भतीजेका धन 
लेकर प्रतिदिनख्चं करने लगा, अनन्तर बहुतदिन व्यतीत होने 
पर पहले बह त्रोजण भरगया ॥ ७ ॥ पीछे उसकी खरी मरी, वे 
दोनों नरकगामी हुये, बहांधाठिइजारवर्षतक महाकष्टसे पी डितहुये 
॥८॥ फिरनरकते निकलकर दोनोंको हाथीकी योनि प्राप्त हुई, 
फिर कछुवा का योनि पाकर गोहकी योनिमें जन्म हुआ ॥६॥ 
इसप्रकोर वेदोनौं तीनयोनि भोगकर सरयूनदीके उत्तरतट मनुष्य 
योनिम प्राह्दुये, बहमनुष्य साग्यवान्‌ू, साधु सम्मत॥ १० ॥ 
सुशील उत्तमबिदयावाला,दच (चतुर) शोडीविद्या वाला पुत्रहीन 
रोगी और हे देवि ! राजा और नरोसे पूजित हुआ ॥ ११॥ 
पव जन्मनि देवेशि म्रोतृपुत्रवध; कृत्तः । 

निशागां च पुरा दवि तेन दोषेण नो सुतः ।१२। 


म्लेष्छम्य सेवनाइ वि म्लेग्डश्पाशुविभाषणात्‌ । 


| तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसम्मवः । १३ । 
थः ° कक € 
' यत्तु दान कृतं पव दत्ता शय्या सुरेश्वरि । 
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२६४ कर्पविपाकस हिता । जी 
वत्फलेन तहारेवि धनाब्यबगजायत्‌ ॥ ' 9॥ 
अनाचारः कृतः पूव पत्रदारयुतेन च। 
तेन पापेन भो देथि नर! कत्या? जोऽभवत्‌ 1१५) 
ग्रथ शांति प्रवच्यामि शरु देवि सुशोभने । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण पचल वरानने । १६ । 
जं ब कारयेद्दे वि परा दानमाँचरेत्‌ । 
होमं च कारयेत्कान्ते कुन्डे चेव सुसंस्कृते । १७१ 
दशांशं तर्णं देवि मार्जनं तहशांशतः । | 
भ्रातृपुत्रस्य प्रतिम कारयेदद्विनंदिनि । १८ । 

` पलं दश सुवर्णस्य विफिवत्पूजयेततः । 
मन्त्रेणानेन देवेशि गन्थधूपादिमिस्तथा । १६ । 
गणाधिप सुराष्यक्ष सरवेसिडिअदायक । 
मम पूतं पापं तत्वमस्य दयानिधे । २० । 
रौप्यपात्रे स्थितां तां तु प्रतिमां 'र्थयेत्तत: । 
ग्रज्ञानादा प्रमादाडा पापं मम पुरात्‌ । 
तत्सर्व क्षम्पतां देव प्रपद्ये शरणं तव । २१ ¦ 

हे देवेशि ! पूर्वजन्म में मतीजेको रात्रिसमय मारडालाथा ईत 
दोपसे पुत्र नेहींदै ॥१२॥ स्लेजकी सेवा और स्लेछों से संभाषण 
करने के पाप से हे देवि ! शरीरमें रोग उत्पन्न हुआहै ॥ १३ ॥ 
शौर हे सुरेथरि ! पूव जन्ममें जोशय्या दन की थी इस फलसे है 
प्हादेवि ! धनवान्‌ है ॥१४॥ पर्व जन्ममें ख्रीपुत्रसद्दित अनाचार 
क्रिपाधा इसपापसै हे देवि ! इस मजुष्यके कन्याये उत्पन्न हुई है 
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| ॥१४॥ अब इसकी शान्ति कहता हुँ,हे देवि !हे शोभमे! श्रवणकरो 
है वरानने! गायत्री मूलमंत्रका पांच लाख का जप करावे ॥ १६॥ 
| देदेवि!वरके धनका छठा भाग दान करे, हे कान्ते[उत्तम कूड 
 नाकर हवन कर ॥१७॥१ गांश तपसाकरे, तथा हेदेवि ! ददशां 
| श माजन कर, फिर हे गिरिजे ! भाईके पुत्रक मृति॥१८॥दशपल 
| (४० तीला ) घुवणकी बनवाय विधिपूर्वक पूजा करे, हे देवेशि 
ह चन्दन, धूप आदिसे इस मंत्रद्वारापूजन करे ॥१३॥ हेगणा धिप!हे 
| शुराष्यच! हे सवसिद्विप्रदोयक हे दयानिधे ! हमारा पूर्वजन्मळृत . 
| पाप जथा करा॥२०॥ चाँदोके पात्रमें स्थित प्रतिमाकी इसप्रकार 
| गोथना कर, अज्ञोनसे वा ग्रमादसे नो पाप मैंने पूर्नजन्मने किवा 
| है, सो सब हे देवि ! क्षमा करो, मै आपको शरणहु ॥ २१ ॥ 
| ॐ गणपतये नमः । 3* लक्ष्ये नमः । ॐ सूर्या 
| नमः । ३० शिवाय नमः । ॐ विश्वयोनये नमः 

| ॐ गरुडाय नमः । ३० नन्दिकेश्वराय नमः । 

| एमिमन्त्ेःतु सर्वाणि वस्तूनि दापयेत्ततः। | 

| कलशं पूजयेह वि गणाधिप्रस्वरूपिणस्‌ ॥ २२ ॥ 

| गन्धधूपेश्न ताम्बूलेवेखे नानाविधेरपि । 

| प्रतिमां पूजितां देवि ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ २३॥ 
| दशवर्णा ततो दथट्ठाषमेकं वरानने। | 

| पञ्चपात्रं ततो दद्यादब्राह्मणान्भोजयत्ततः ॥ २४ ॥ 
| रविवारेण सयुक्रसप्म्याँ विधिपूर्वकम्‌ । | 

| उपोषणं नियमतः पन्त्या सह वरानने ॥ २५ ॥ 

| संपवत्सरपर्यन्तं प्रकुर्याद पुरेश्चरि । 


३४ 
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ततस्तूद्यापनं कुयाच्चथाशक्कि सदाशिव ॥२६॥. 
दद्यदिप्राय विदुषे श्रोत्रियाय तप[रवन । | 
कू्‌ष्माड नारिकेल च पज्रत्नसमन्वितय ॥ २७॥ 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पू्ेपापविशुद्धये । 
एवं कृते वरारोहे शी पुत्रः ५जावते ॥ २८॥ | 
सगे रोगोः चयं यान्ति नीरा भास्करांयथा॥२४॥ | 

| इति श्रीक0 पा० ३००० हि च० प'चाशी० ॥ उ 
ॐणपतयेनमः इत्यादि सातमन्त्रोसे सववस्तु ससणशकर, फिर 
हे देवि ! गणेरारूपकलशका का पूजनकरे ॥२२॥ चन्दन, फूल, 

' बान,वल्लआादि नानाप्रकारके उपवारांसे प्रतिमा फांपूजनकरकेहेदे- 
बि ! ब्राह्मणको देवे ॥२३॥ तदनन्तर दशवशदेवे, हे वरानने ! 
एकनेलदेवे, पांचपात्र देवे, त्राह्मणांको मोजनदेवे ॥२४॥ रविवार 

'हप्तमीका विधिपूर्वक व्रत करे, हेवरानने ! नियमसे खीशषहिंत उ 
एरा 5॥२५॥एकबर्षपर्यन्तकरे, तदनन्तर हेसदाशिवे ! यथाशक्ति 
उद्यापनकरे ॥२६॥ बेद्पाठी तपस्वी ्राऽशको कुडा, नारियल 
पंचरत्न सहितदेवे ॥२७॥ सब पार्पोकौ शुद्धिके अर्थ शंगाके बीच 
दानकरे, इसप्रकारकरनेसे हे बरारोहे ! शीघ्रपुत्र उत्पन्न होता दै: 
॥२८॥ सव रोग दूर होजातेहै, जैसे र्ण के उदय होने से तुषार 
हूर हो जाते हैं ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीकः पं, ना, भा, उत्त, हि, प्रा, नाम, पन्चाशो ८५ 
न ` षृडशीतितमोअष्यायः । 
` शिव उवाच 


मध्यदेशे महारेवि ब्राह्मणो देदपारगः । 


.. ज़यूदेवामिधों विपी विख्या तृश्चातिशीलवाय्‌ ॥१ | 


"११५१७१९७५0 ७० ८७८ | ' 


तस्य भाया शोती रित रील 
तस्यां पुत्रत्रय जात गुणज्ञ वेदपारगम्‌ ॥ २॥ 
पुत्राः सवे गुणक्षांश्र वेदवेदाडपारगा: । | 
| ज्येष्ठपुत्रम्य चोढाहे स्वसा तपय समागतां ॥ ३ ॥ 
' भगिन्याश्वादरं कृत्वा बहुमानेन पानेति । 
| विवादे च समाप्त तु ज्ञातयः स्वेषु बेश्मयु ॥ ४॥ 
| गताः सवे विशालाच्ययोचद्भणिनी च सा । 
| ताटक स््णरत्नाव्य म्रातृपली प्रकोपिता ॥५॥ 
| त्रतेष्ययां सवत्सा तु तदा याता स्ववेश्मनि । 
| खीखमावाच्त देवेशि सता सां भगिनी गृहे ॥६॥। 
| तद॒द शेन देवेशि शरीरं निशि साऽत्यजत्‌। 
| ततो बहुदिने याते तस्य मुतुरभूत्तदा ॥ ७ ॥ 
| पली तस्य सती जाता सत्यलोकमभू्तदा 
) वषेकोटित्रयं दोव सत्यलोकेऽवसत्पुनः ॥ ८ ॥ 
| पर्त्यलोके मनुष्छां लबधं पृश्यच्षये सति । 
| धनभान्यसमायुक्षे वियावोच्छांखपारग: ॥ ६ ॥ 
| कृतं तेन पुरा पापं भगिन्या दारकारणात्‌। | 
| पुत्रा न जायते देवि कन्योलन्ना विनयशति । 
काकवन्ध्या भवे भ्या सतावत्सा घुदुःखिता॥१०।। 
. शिवजी बोले-हे महादेवि ! मध्यदेशे ऐकत्राह्मणबेदपाडीरहता. 
था, वहजयदेवना मसे प्रसिद्ध शीलवान्‌ बिप्रथा ॥१॥ उसकी खनी 


| शील्तरतासुशीलाशीलका रूपथी, उसकेपृत्रगुशवान्‌ बिद्वानथे।२ ` ` 
| सपुत्र उसकेगणी और वेदवेदांगजाननेवाले थे, बड़ेपुत्रके विबा- | 
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पा का न के याया RR 
हमें उप व्राक्षश ङ्गी वहिन आई॥ ३॥ततर है पा तोी!उपनेतहिनका 


> 
5 


ह. 


बहुंतआादरकिया, विवाहके समांपहोनेपरसब कुड वी लोग अपनेर | 
घरको गये ॥४॥ हे विशालाक्षि! तब वराह्मणकी य दिनके अपने | 


७, ने जं Ce 
माईसे रत्नजडित सुवर्णके कर्णफूच मांगे तो भोजाईन बहुतक्रोध 


किया || ५॥ मौजाईके ईर्पाबचन सुनकर वह अपने घर चली गई 


और ख्रीस्वमावसे परमें मरगई ॥ ६॥ इस उद शरसे हे देवेशि ! 


रात्रिसमय शरीरको त्यागा, वहब्राह्मण बहुत दिन बीते मरगया | 


॥७॥ उसङ्गी खत्री सती होगई, जिससे वह सत्यल्लोक्रको गया, हे 


. देवि!तीन करोडवर्णतक सःयलोऊमें रह ॥८॥पुण्यक्षांण होनेपर 
[oS > शा के : 
मृत्युलोके मनुष्यहुवा, धनधोम्यवाला विद्वान्‌ य शस्ीहै।&। 


इसनेपूर्वजन्ममें खोके वशहोकर पापहिया, इसको खी ने३सको वहि 
नको दुर्भ चन कहेइस पासे पत्रनहीं होता है, कन्था होकरसरजात 
है,अथवा काऊवन्च्या औरस वत्सा होकर दुःखी रहतीह॥{ ०॥ 
अस्य शात प्रव्यामि तत्सर्वं शृणु पावति । 
गृहवित्तपडंशेन पुण्यकाय च कारयेत्‌ । ११ ॥ 
वापीकृपतडागोनां जीणोंद्वार प्रयत्नतः । 

वाटिकां मागमष्ये तु सहितां शीतवारिश ।। १२॥ 
गायत्रीजातवेदाभ्यां जपं गे कारयेत्ततः ॥ १३ ॥ 
लक्षडय विशालाचि हवनं तद्दशांशतः । 

` तर्पण मार्जनं तद्ग्दोदानं विधिवत्ततः ।! १४ ॥ 
एव कृते वरारोहे तस्य पुत्रः प्रजायते । - 

. गुणज्ञः सर्गवस्तूनां साधूनां संमतस्तथां ॥ १५ ॥ 
स्व्ंदोनं विशालक्ति पलपञ्चमितं तथा । 


[ 


ह भाषाटोकासहिता उ० ८६ । २६६ 
ब्राह्मगायेतैती देदाजिरीयवती वश, १६॥ 
वख्नालंकारसिम्दरंगन्धाद्यः खुमनाहरेः । 
ताटङ्क मु द्रिकायिल गन्धमास्येष्त्थेव च ॥ १७॥। 
सर्वे पाणं लग याति व्याधिनाशो भवेद्वस्‌ । 
ब्राह्मया पावतीरूपां ब्राह्मणं शिवरूपिणम्‌ ॥ १८॥ 
भोजये डिविविधेश्रान्नेमोंदकेः शतसङ्घयकेः 
कक न्या लगेतयुत्रं घृतवत्सां च पुत्रिणी ॥ १ ६ 
कृन्यकाजनना या तु पुत्रवत्यपि जायते । 
` "एवं न जायते चेत्‌ सपजन्मस्वपुत्रक; ।। २०॥ 
इसि श्रोक पा. उ तू च, षडीशी मिंत्मी, ॥ ८६ ॥ 
इसकी शांति कहता सो सब हे पावर ती!सुनो,वरके घनकाछडा 
1 एएय कर ॥ १ १॥ बावली कुवां, तालावका जीणो दारकर, 
सागमेंदाटिको शीतलजलसहितबनदाव ॥१२।।मायत्री,जातवेद- 
से. मंत्रका जपकरागे,दोलाख जपकराय तदशांश हवनकर॥१३ 
तपं तथाम जेन कर ,आनन्तर तियिषु्गक गोदा नकर ,हेनरारोहे 
इस प्रकार उपाय करनेसे उसके पुत्र होता है ॥१४॥ जो गुशी 
समवस्तु गो हा जाननेवाला,तथ।साधुवोरमे मान करने योग्यहोतांहे 
फिर हे दिशालाल्षि! पांचपल पुवर्णक्की दाना।१५॥ब्रावशकेनि- . 
सित्तदेः,तरनन्तर वस, श्र पूपण सिन्दूर और चन्दनग्रोदिमनो 
हर पदार्थोधे युतरीत्राह्मशी हा पूजन करे॥ १६॥ थः कर्ण मूपण 
घुद्रिकागन्वमांसा आदिदान कर ,तो क्ब पाप क्षय होजाताहे 
आर निश्च दडबाधिक्रा नाश होता है॥१७॥ पार्नतीरूप त्र हणी 
और शिवरूपत्राह्मणको भोजन कराव ,पकुबा नश्रीरलड सात्रीह्म- 
शोको खिक्षावे॥ १८॥काकबन्थ्यांको पुत्र ग्रप्तहोता हैं, मतबत्सा 
पुत्रबवीहीती है,कम्याओं को उत्पन्नकरनेवाली पुत्र उतपन्नकरता है 
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॥१६॥ इसप्रकारून,असनेमे सात,जर्‍यभा जुतीजलहै ॥२०॥ 
इति श्रीक० प०्ना०प्र्भा?उ० तू? डषशीतितमी०।। ८६॥ 
सप्ताशीतितमोऽध्यायः । 
शिबउबाच 


गुर्जरे नगरे देवि न्यवसउज्ञानगन्डिज; 

बलभद्रः समाख्यादो बेदोनां पाठकः सुधीः ॥१ 
ऋग्वद च यजुवे दं सामवेदमथव एम्‌ । 

पठितं चेव कुरुते चतुनेंदी डिजोतमः ॥ २ ।। 
एकस्मिन्दिवसे देवि देशे कश्चिखृतः खश्‌ 
भोजनं तेन संस्कारं विना तत्र कृत य 
म्लेच्छद्रब्य गृहीत॑ च भुक पत्रयुतेन व,। 
पत्न्यासह बरारोहे ततोडड वयोगते । ४ ।। 

' मरणं तस्य भे जातं शंकेश्वरप्रे यदा । ` 
यमाज्ञया तदा देवि यपदीरितस्ततः॥। ५ ।। 
नरके पातितः पश्चान्मर्तालोके ततो आप्रत 
कुक्कुट विशालाचि काक पाराबत ततः।६। 
मानुषत्व पनर्लेमे शुभे देबि कुले महत्‌ | 
स परिडतो महांविडान्‌ ज्ञातिधर्मविवच्षणः ।।७॥। 
पूव जन्मनि दंव शि म्लेछान्नं थोजनं कृतम्‌ । 
तेन पापेन भो देवि पत्र: कन्या न जायते ।८। 
प्रतान्नं भोजनं कृता संस्कारो न कृतः परा । 

तैन पापेन भो देवि शरांरे रोगसंभवः ।। & ।। 


२७० फेशीत्र ५।क॑।६०॥ । है 
Sonn 


os | ७ 
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अर? शान्ति प्रवत्यामि पर्नपापप्रणाशिर्न 
गृहवित्त ष्टम भागं ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १०॥ 
गायत्रीसूलम घेण दशायुतजप ततः । 
हवनं तद्दशांशेन तपेएं माजेनं तथां ॥ ११ ॥ 

शिवजी बोले-हे देवि ! गुजर नगर में एंक ज्ञानतोन बलभ- 
द्रनामत्राह्मणुवेदयाडीओ बुद्धिमान रहताथा॥ १॥रिभिषेद यजु द 
सामवेद अथवशवेद इनचारों वेदों को वह दिजबर पढ़ो था ॥२॥ 
हैदेवि | एकदिन उसदेशमें कोईमरगया तब हेप्रिये ! विनासंस्कार 
किये उस ब्रप्]श ने उके घर भोजन किया ॥ ३ ॥ पुत्र और 
ख्लीसहित ब्लेज्ञ का धन ग्रद्दश करके भोगा, है वरारोहे! अन तर 
वह राहाण बृद्ध होगया ॥ ४ ॥ तो जव शंकेश्वरि पुर में मरगयां 
शो हे देवि | यमराजकी आज्ञासे यसदूर्तोने ॥ ५ ॥ उसको घोर 
नरकमें डाल दिया, फिर मृत्यु लोकमें धुर्गा हुआ, अनन्तर हे 
विशालाचि | कौवा होकर कबूतर हुआ ॥ ६॥ फिर हे देवि ! 
उत्तमफुलमें मनुष्यहु या, बहपणिडतमहाबिद्वान ज्ञा तिधर्सकोजा नने 
पालाथा ॥ ७ ॥ हे देवेशि ! पूर्व जन्मे स्लेक्ष का अन्न, भोजन 
किया था इस पाप से हे देवि ! पुत्र कन्या उत्पन्न नहीं होता है 
॥ ८ ॥ प्रोत का भोजन करके संस्कार नहीं किया, इस पांप हे 
हे देबि ! शरीरमें रोग होगयो है ॥&॥ अवइसकीशांति कहतांहू 
जोपूब पापोझी नाश करने वाली है, घरकेधन का अ!उवां भाग | 
ब्राक्षणको देवे ॥१०॥ गायत्री सूलमंत्रका एक लाख जप करावे, | 
दशांश हवन, तद्दशांश तपण तथा माजन करे ॥ ११ ॥ 


| दशवर्णा ततो दद्याच्छय्योदानं विशेषतः । 


` कूष्माण्ड मारिकेरं च पथरत्नसमन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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२७२ कर्शविपाकसहिता | 


गङ्गामध्ये प्रदातव्य पूर्णपापप्रणाशनम्‌ । 


व्याधयः सङ लय पन्ति काकवन्ध्या लमेत्सुतम॥ १ ३ 


इति श्रीक० पा० उ० च० नाम सप्ताशीतित ॥ ८७ ॥ 
अनन्तर दशवर्णा देवे, शय्यादान देव तदनन्तर कुम्हडा 
नारियल षंचरत्नसहित ॥१२॥ गगाऊे वच प्रदान केर तो पूगे 
जन्मके पापोंका चत्र होगे, रोग दुर डोये और क्ाकवरष्याफिर 


पुत्रवती होव ॥ १३ ॥ 
इति श्रीक. प, ना, भ उ.च नाय सप्राशीतितनो, 1 ८७11 
गष्ठाशीतितगोऽध्याय 
शिव उवच } 


पवनस्य महांदेशे मारुते नगर शुभे । 

गोतमो नाप विख्यातो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥ १ ॥ 
तस्य भायां विशालाक्षि मालिन मातृपीलिनी 

धनं च बहु संगृह्य म्लेच्छसेत्रारतो हि सः ।। २ ॥ 


` रस्य मित्र द्विज; कश्चित्‌ तपस्वी सत्यवाक शुचि 


आगतस्तस्प निकटे प्रेम्णा तत्र तपोऽकरोत्‌ ॥ ३ ॥- 
अब्दे चेके ततो जाते पुनः कारयां गतो हि सः 
स्वणेरत्न महादेवि गौतमाय समितम्‌ ॥ ४॥ 


रक्षार्थ तेन द्रव्य च गृहीतं गोतमेन च । 


वाराणस्यां ततो गला तपस्वी प्राणमत्यजत्‌ ।। ५।। 
गोतमेन तु ख द्रव्य स्थापित भमिमध्यके । 
तद्द्रव्य ब्राह्मणाः यव पत्रदारयुतेन च ॥ ६ ॥ 


` भक्षितं तेन विक्रीय बहुवर्ष गते शिवे । 
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nt Met RNR SRN 
गोतमस्य ततो सृत्युवृ द जाते बरानने ॥ ७॥ 
गन्धवेस्य ततो लोकं बिंशतिवें सहृखकप । 
तेन भुक विशालाल गन्धव? सह किनरे) ॥ ८ ॥ 
त: धंण्यक्षये जाते इंसयोनिं ततोऽगमत्‌ । 
सुराया तता युक्त्वा माचुषल ततोऽगमत्‌ ॥६॥ 
शिवजी वोले-हेपादंति ! पबन महादेश मारुतनगरमें एक गौत 
स नमसे प्रसिद्ध वेदपाठ ब्राह्मण रहताथा ॥ १ ॥ उसकी खरी 
मालिनौ नामा थी वह माता की टहल करनेवाली थी बहत्रादण 
धनको लेकर ब्लेक्ञोंकी सेवामें तत्पर रहताथा ॥२॥ उप्तकाकोई 
एक मित्र ब्राह्मण तपस्वी सत्यवादी पवित्रात्मा था, बह उसके 
समीप आकर रहने ओर प्रससे तप करर लगा ।३॥ ऐक वष 
चीतने उपरान्त [शी चल्लागया हे महादेवि ! चलते समय 
उसने अपना घुबर्शं और रत्न उस गौतमत्राह्मणको दिया ।४॥ 
सब वह द्रव्य रद्षाकरमे निमित्त गोषसने लेकर रखछोड़ाअनन्तर 
काशी जा :र बह तपस्वी ब्रांडण सरगया ।५। गौतमने अपना 
घन पथ्वीम गाड द्विया और उस ब्राह्मणक धन खी पुत्रसहित _ 
` भोगा ।६। हे शिवे ! हे बरानमे ! सुवशं को बेचकर खाया और 
वृद्ध होने पर गौतम त्राह्मण मरगया | ७। तब बीसहजार बर्ष 
गन्धर्व शोकमें और किन्नरों के साथ सुख भोगा ॥ ८ ॥ फिर 


| पृएयलोण होनेपर हंस हुवा, तदन्तर हिरक्षीकी योनिमें भोगकर 


अब मनुष्य हुवा है॥ & ॥ 
| स भाग्यवान्महाधीरः पुण्यावारे सदा मतिः 
| पूर्वजन्मनि देवेशि मित्रद्रव्यविनाशनम ॥ १० ॥ 


दस यहिशालाज्ि तेन पापेन तजिया । 
३४ 
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२७४ नुपाकस 


० १ 


कि रा न नी तय 
न्ध्या भति वे नारी काकवन्ध्या न जायते ।११। 
रोंगयुक्नोउमवई हो ज्वराश्र विःवेधास्तथा । 
अस्य शांत प्रवच्यामि शरण देवि सुशोभने ।१२। | 
गृहवित्तपडंशेन पुर्यकाय घ कारयत्‌ । ब 
वापीकूपतडागानां ओणोंद्वार व कारयत । १ २। 
गायत्रीमूलमन्त्रेण दशायुतजप ततः । 
हवन यददशांशेन पुण्यकायं च कारयत्‌ । १७ 
गामेकां तरुणी जुम्रा काँस्यदोहा सवत्सकाय्‌ । 
सती समख्चां विप्राय दद्या दविद तत; । १४ 
ब्राद्मणान्मोजयेहरग यथाशक्या तु दाज्षणाय्‌ 
ब्वातिभिः सह भञ्जीत ततो रय तु कारयत्‌ ६६ 
पुराणश्रवण देवि चारेडकाचरणाचेनय्‌ 
_ झुन्नदानं च भो देवि एतदानं विशेषत: 
एव कृते न सन्देहो वंशवृ भविष्यति | 
रोगाः समे चयं यान्ति सुखानि विविधानि १८ . 
बह भाग्यवान्‌, महाधीर, पुण्य और थम में सदाबुद्धिवान्‌ दे, हैं 
`  देबेशि ! पूर्जजन्ममे मित्रका धन खर्च करडाला ॥ १० ॥ और | 
हीं दियो इस पापसे हे बिशालाचि ! इसकी खी बन्ध्या अथवा 
काकवन्ध्या है ॥१२॥ इसके देहमें रोगहै ज्वरसे पीडित रहता है 
हे देवि ! हे सुशोभने इसकी शाति कहता हूं सो घुनो ॥ १३॥ 
घरकै वनका छटवां भाग पुण्य करे, बाउली, कूम तालाब का 
 ज्वीणोद्वार करावे ॥१४॥ गायत्रीपूल्मंत्रका एक लाख जपकराषे 
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तददशांश हवन, तददशांश तर्पण तथा माजेन करे और पुएज 
करे ॥ १४ ॥ फिर एक तरुणी गोय दोइनी और बछरा सहित 
ब्र उदय वेदपाठी त्राह्मणको देवे ॥१६॥ त्राह्ण को मोजन 
कराय यथाशक्ति दक्षिणा देवे, फर अपनी ज्ञातिवालों के साथ 
भोजन करके नृत्य करावे ॥ १७॥ अनन्तर हे देवि पुराण पुने, 
देवीजीके चरशफसलोंका पूजन करे फिर हे देवि! अन्नदान और 
बीका दान देखे ॥१८॥ इस प्रकार करने से निस्सन्देइ बंश की 
बृद्धि होगी और सब रोग दूर हों जावंगे और अनेक प्रकार के 
सुख प्राप्त होबेगे ॥ १६ ॥ 
इति श्री5& सं० पा, प, लाप्भा०श्र०्न५प्र० नामाट्राशीतितसो० 11८८ ! 

एकोननवतितमोऽध्यायः | . . 
- शिव उवाच । 

गान्धारदेशे ने शुभ्र गान्धारस्य पुरे शुभे । 
वसन्ति तज बहबो जनाः पुण्योपजीविनः ॥ १ ॥ 
| तन्मध्ये आह्मणोप्येको लक्ष्मीयान्युणवर्गिव; 
| यवनानां महलीतिः साथ म्लेच्छेन तिष्ठति ॥ २ ॥ 
| उऊर्णादिकं वरारोई विक्रयं कुरुते सदा । 

। स्लेच्छाज्ञ भुज्यते नित्यं म्शेच्छ भार्यापुसेबितः॥३॥ 
एव बहु वयो जोतं ततो व मरणं खलु । 
- युमद्तेमहाघोरै नरके नाम दारुणे ॥ ४ ॥ 
| . निक्षिप्तः स तु व देवि षष्टिवषसह्लकष्‌ । 
| भङ्ग सुदःसहं कर्म विवधं नरकजं फल्‌ । ५ । 
 नरकान्निःसृतो देवि बृकयोनिरभूखुरा। 
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RO OH कालका 
रासभस्य ततो योनिगतं जायते श्नः ।। ६ ॥ 
मानुपल पनलेमे मध्यदेशे सुरेधरि | Fs 
ूर्जन्मन म्लेच्ञानां मुक्त पुत्रण न सह । ७ । 

` झतो वंशःय विच्छेदो व्याधीनां EN । 
अस्य दोषाय वे शान्ति भरण मे परमि । = । 
गायत्रिमूलमस्त्रेए लक्षजाय वरानने । 

हवन तदशांशेन तपणं माजन तथा । & । 
सवृषं प्गोदानं “खदान विशेषतः । 
सहखघटदान च गोदान च सुरेश्वरि । १० । 
एव कृते न सं देहो व'शवृद्धिभविष्यति । 
रोगा विनाशमायान्ति नात्र कायां विचारणा ।११। 

इति श्रीक० पा० श्र० ष्टि च० प्राश नास को० | ८६ ॥ 

शिवजी बोले-हे देवि ! गान्धारदैश गान्थारपुरमें बहुत लोग 
दूकानदारीसे जीविका करने वाले रहते थे ॥१॥ उनके वाच एके 
ब्राह्मण लक्ष्मीबान्‌ गुणरहित स्लेकोंका मित्र स्लक्षोंके सोथ बढने 
बालाथा ।२। हैं बरारोहै | ऊन आदिकको वह संदी बेचाकरताथा 
म्लेच्छा अन्न नित्य भक्षण करता और म्लेचकी खसे विहारकर 
ताथा ।३। इसप्रकार बहुत आयु बीते वह मरणगया तब यमदूतोंने 
उसको महाधीर नरकमे डालदियां ।४। हे देवि | साठिहजार वर्ष 
नरकमें अपने दुष्कर्मोका फल भोगा ।४। नरकसे निकलकर पहल 
मेडिया हुदो, फिर गधा होकर हंप्रिये ! वह रीछ हुवा ।६) फर 
मनुष्यशरीर पाला है सुरेश्वरि ! मध्य देशमै जन्मा है पूवं जन्भर्म 
न्सेतक्ा अन्न पुत्रसहित भोगा ।७। इस कारण वंश नहीं है तथा 
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2 म स्स कन स्य कायल 
अनेक रोग उत्पन्न हुंयेहे इस दोप # » न्तके अर्थ उपायकरतोद 
हे परमेश्वरि ! सुची ।८। गायत्रीगल मंत्रक्ला एकलाख जप कराते 
फिर हे बरानने | दशांश हवन तहशांश तर्पण तथा मार्जन करे 
।8। बेंलसद्ित पांच गोदान तथा वश्लदान कर और हे सुर््षरि ! 
हज २ घट दान तथा गदान करे ।१०। इमप्रकार उपायकरनेसे 
वंशको बृद्धि होगी और रोगोंक। बिनाश होवेगा, इसमें विचार 
नही करना ॥ ११ ॥ 
इति भ्रीक०प०्न०भा०श्च*्न०द्वि० नामक्ताननव« || ८६ || 
नत्रतितमोऽध्यःयः 
शिव उवाच 


काश्मीरनगरे देवि ब्रोह्मणोऽप्यवसत्परा । 

' रुरडश॒प्रेंति विख्यातो गङ्गाख्या स्री तु कर्कशा ।१। 
पतियावय न साकर्गीडिक्रय कुरुते सदां | 

' शृतं तेलं च देवेशि दधि तक्र पृनणु इम्‌ । २ । 
खः च बृषयं चेव चामरं धातु वस्तु च । 

परत्यृई विक्रय कत्र ब्ययकत्री दिनेदिने । ३। 
एवं व वयो जातं इद्ध सति वरानने । 

। मरं तस्य वे जातं ब्राह्मपुत्य तदा शिवे। ४। 

| घर्मराजां्गयां दूतेनरके कदमे तथा। | 
निति; पशष्टिसाहलं शुक्ला वे यातनां तथा । ५ । 
नरकानिःसृतो देवी वकशोनिस्ततोञभवत्‌ । 
रांसमष्य प नर्योनिमषयोनिस्ततोञ्मवत्‌ । ६ । 
मादरम पनलेभे मध्यदेशे वरानने । 
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ore ल 
धनधान्यसमायुक्तः FE ७ 
पुनर्वियो हितां सा तु पूय प 
शरीरे सततं रोगो पायोः संजायतं > 1८) 
ब्राद्मणुंन स्वयं धर्मो यतस्यक्व 9 ३ ` . 

दतः पत्रबिहीदेय मृठवत्सातदमाप्ठ्यात । 5 । 
अप्य शान्तिमहं वच्ये णु रवि उ । | 

पडंशं चं ब्राह्मणाय संमपरयत्‌ । (० 
Uo कोरगोरगग में हणडशरुी नार ह्या 
इहताथा, उसक्रीगङ्गानामा कर्कशाख्रीयी ॥१॥ व पतिकी आज्ञा 
नहींमानती थी, सदा घी तेल दही मठा र शुड वेचा कर्ती 
थीं ॥२॥ और घोडा,बेल,चमर, धांतुमय बस्तुश्रोंको थे चतीओऔर 
प्रतिदिन खर्च करती थी ॥३॥ इसप्रकार स्र आयु बता, हे 
बरानने ! तवबह माहाश बढ होगवा तब सरणया ॥ ४ ॥ तो 
धर्मराजकी आइासे दूर्तोनेकर्दसनरकमे डालदियां, बदांसोठइजार 
बर्ष नरकपीडा भोगी ॥५॥ नरकसे निकलकर हे देवि ! भैडिया 
हुआ, फिर गधा होकर मेंढा की योनि में जन्सा ॥६॥ अनन्तर 
मनुष्ययोनिमें मध्यदेशमें उत्पन्नहुआं, हेवरानने ! वनशराम्यवालों 
है, परन्तु पुत्रकम्पासे रहित हे ॥७॥ पूर्जजन्यके फुक्षसेवहीखीफिर | 
बि्ाहीहे, हेशिवे ! शरीरमे नानाप्रकारढै रोगदै ॥८॥ अपना 
` ब्राह्मणधर्म स्यागदियां, इसकारणपुत्रहीन और सतघत्सापनसे खनौ 
युक्तहै | ॥8॥ हे देवि | है पुशोभने | इसकी शांति कहता हू सुनो | 
घरके धन का छठा माग ब्राह्मणको देवे ॥ १०॥ 
गायत्री चायुत जप्ता मृलमन्त्र शिवस्श ठु।॥` 
` षडचरें सप्रणने लक्षमेक वरानने । ११ । १ 
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` हवनं तदर्शाशेन तपंणं मार्जन तथा । 
_ ब्राह्मणान्भोजयेड्रकत्या हविषा पायसेन च । १२ । 
पथाशत्संस्यया दवि यथाशक्त्या तु दक्षिणाम्‌ । 
` प्रयाग माथयास तु छान आयांसमन्वितम्‌ ।१३।. 

` कूष्माण्ड नारिकल च पञ्चरलसमन्वतम्‌ । 
| गङ्गामध्ये मदातब्यं विधिपूर्व वरानने । १४ । 
एव छते न संदेह गंशबृ डर्भवेदनु । 
रोगा: सें लय यान्ति वन्भ्या भवति पुत्रिणी १५। 
अ. 1 इति श्रीक, पा, श्र, त, नाग सब्तितमो०।। ६८ || 

: बयत सत्र दशहजारजपे, शिवजीका पडचरमूलमंत्र ३न्कारसहिह 
(उनः शिवाय) का एकलाखप्रमाण जपकरे, हे बरानने ॥११॥ 
वद्दशांशाहवन, तदशांश तर्पण तथा मार्जन इरे, फिर मक्तिपूर्वक 
` घु खोरते त्र हशमोजन करावे ॥१२॥ हे देवि पचास त्राहाणोको 
| भोजनकराय यथाशक्ति दक्षिणादेवे, ग्रयागतीर्थपर साघमासमें 
| खीसहित त्रिवेशील्नानकरे ॥(३॥ पंचरत्नसहित कुडा और 

' नारियल गङ्काजीकेत्रीच बिधिपूर्वकप्रदानेक्रे ॥१४॥ हेवरारोहे ! 
| इसप्रकार करनेसे निस्संदेह ब'शकी बृद्विहोठौहै, सबरोग चय. 
| जारे, बांकल्ली पुत्रबतीहोती है ॥९५॥ 

| इति श्रीक० प० ना० प्र८ भा, श्र, ठू, नवतितमो, ॥ ६० ॥ 
एकनवतितमोऽघ्यायः | 


2. झा शिव उवाच । . न 
| अट्रकस्प प्रतीच्यां तु यादव नाम गेप्रम्‌। | 
| वसन्त बहो देवि जनाः कमविचत्षणा: ॥ १ ॥ | 
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२८० कसगिपाकस६ 


तन्मध्ये बराह्मणोऽगेक्ः सिडलाल 
तस्य मोर्या विशालाचि देवी नाशे “लात १२ 
पतिम्नता गुणोपेता मिश्‍वाक्यप्रवादिनी पल 
सिद्ठलालो महावोस्श्रोथ ब परेतः दा ॥२॥ 
दारप त्रादिभृत्यानां चाय ए पोषण छत । 

एव सर्व बयो जातं तती सृल्टसुपागतर ॥ ४ ॥ 
शिषजी बोले हे देवि! अट हमे प ञि या SR 
निएण ऐसे बहुत'जन निवास करते हैं ॥१॥ उनके नोच a 
ल्‌ सिद्धलाल नाम था उसझीं खी हैं बिशाल ! हे 
हेविनाभा थी ॥२॥ पवित्रता, गुशवती, मुररच व ११०. 
थी सिद्धलाल बडा घोर था चोरी करनाही उसकी जक थ 
॥३॥ खरं पुत्र और सेवक आंदिकों डा पाचन चो» रे करता. 
थां इसप्रकार सव आयु बीतजोने पर बह अहा ॥४॥ 
तस्य भार्या सती जाता तलाभावाद त! हिजः । 
सत्यलोके वरारोहे सतत विदिथ सुख ॥ ४ ॥ 
मुकं पूर्वक्ृतात्यण्यात्ततः प्‌ रुपक्षये सति । 
मानुफ्ले एनर्जन्म दुलेभ सव द हिनास ॥६॥ 
धनधान्येन स युकः कन्याप्रविव( जेत; । 

ब्राह्मण्य च यतप्सक्वा शूहुकमे समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
परद्रव्य हतं देवि तस्मोडवाधिरजायत | 

तस्य शान्ति प्रवत््यामि यत्कृत पूव जन्मनि । ८। 
गृहवित्ताष्टम॑ भागं इण्यकाय च कारयेत्‌ । 
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दशवर्णाप्रवानं च पर्व॑पाप विशुद्धये ॥ ६ ॥ 
शय्यादात्र ततः कुयादिकादश्यां शुभं तम्‌ । 
गायत्रीगूलमन्त्रण विष्णुमत्र प सुन्दरि ।।१०॥। 
लक्षजाप्ये +यत्ननाश्वत्यविस्वतले-वले । 


कुट स्ट र्न 


दशा।रा हवन कुयात्तपणुं माजंनं तथा ॥११॥ 
विप्राणां भोजनं देवि घटदानं विशेपत 
एगं कृते न सन्देहो व शो भयति नान्यथा 
याध |; मल क्षय यान्ति मम वाक्यं न चान्यथा१२ 
इतिश्रीक? 'ग७ श्र० च० नाभकनवतित० ।। ६१ ॥ 

उसकी खी सती होगरे, इस अ्रभावगे हे वरानने ! सत्यलोक में 
| जाव पिविधप्रकारके सुख ॥५॥ पूवजन्मकृत पुणयके उद्यहोनेसे 
| भोगा, पुण्यक्षीण होजात पर सब र३'्यों को हुलेभ ऐसा उत्तम 
. मसलुष्यकां शरीरपाया ॥६॥ छो धनथाब्यबाला और कन्यापुत्रसे 
| रहितहै, अपने ब्राह्मणकर्मको छोडकर शूद्रकर्म कियाथा ॥७॥ हे 
| देवि ! परायाधन चुरारके मरण अनेकरोगोले पीडितहुआ,इसकी 
शान्तिकहताहं कि जोष! 7 पूर्वजन्धमे किया था ॥८॥ घरे धन 
का आउडाँमाग पुएयकरे, पृ्पापों की शुद्धिके अर्थ दशवर्णादेवे 
॥६॥ शय्यादान करे, एकादशी का ब्रत करे, गायत्री सूल मन्त्र 
अथवा बिश्नुमन्त्रका हे सुन्दरि ! ॥१०॥ पीपलअथवा बिल्बृचष 
के नीचे एकलाख जपकरावे, दशांश हवन, तदशांश तर्षणतथा 


| सार्जन करे ॥११॥ हे देबि ! ब्राह्मणों को भोजन और घटदान 


| करे, इस प्रकारकरनेसे निस्संदेह पुत्र होताहै, रोग दूर होजाते हैं 
| यह हमारा वाक्य अन्यथा नहीं जानना ॥१२॥ 


इतिश्रीक० प०ना०प्रण्मारश्र० च०प्रा*्नास एकन, ॥ ६१ ॥ . 
३६. ' र 
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द्वितवतितमोऽध्यायः | 
श्री शिब उवाच । 


देशे पंचनदे देवि गंगानाम्नी पुरी शुभा । 


बं वै क्षत्रिया विश: १॥ 
न्ति सर्वे बै वर्णी ब्राह्मणो छानच म 
ली र देवि ! पंचनद ( पंजाब ) देश में गज्ञानामों 
उत्तमपुरीमें ब्रा्ण, ्तत्री, वेश्य, यह से 


 करतेथे॥ १ ॥ 


स्वकर्मनिरतः सर्वे बर्णाचारसभात्रिता) । = 
तन्मध्ये ब्राह्मणे-प्येकः कृषिकर्मरतः सदां ॥२॥ 
एकसिमिन्समये देति सिद्धाश्च ते कृतः | | | 
ात्रिस्तत्र समायाता चेत्रे चान्न ताकत (३ 
भागिनेयेन ने रात्रो छतुर्थांश' च चोरित । 
उषःकाले ततो जाते भांगिनेयस्य ५ तदा ॥ ४ ॥ 
मातुलेन ततोद वि वर्ष कला तु यनो ! 

ततो बहुगते काले तस्य विप्रस्प प चता ॥५॥ 
यदृते महादे वि निचितो नरकाय । 

अश रीतिसइस्ताणि वर्षाणि च सदाशिव ॥६॥ 


भुते विविधं कष्ट नरकं चेव दारुणम्‌ । 


नरकान्नि 'सतो देवि मा्जारर्ञन्ततोऽभवत्‌ ॥७॥ 


` व्याप्रश्य च उनर्यानिः कुक्कुटतं ततोऽभवत्‌ । 


` पनर्पानुषयोनिश्च धनधान्यसमन्वितः ॥ =+ 


सप्रवीणे! महांवक्ता कुलाचाररतः सद, ! 


= पूर्वजन्मनि मो देवि मागिनेयस्य नै थः ॥ ६) 
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वे मंदमतिना तात्पापेनेत्र पातकम्‌ । 
नं जायते दोषि व्याधिश्चेव पनः पनः १० 
ये शात प्रवच्यामे शृणु मत्तो व्रानन्‌ं । 
पित्त डंशैन पृ ण्यकाय चकार सः ।११। 

अपने २ वर्णाश्रम धर्ममे सत्र तत्पर रहतेथे, उनमें एक ब्राह्मण 
सदा खेती किया करतोथा ॥२॥ हे देवि ! एकदिन अपने ज्षेत्रमें 
इसनेअन्ञपकोया, तहां रातहोगई ॥३॥ उसीरातमें इसत्रोहाणका 
मनिजाआया आर भूख होनेके कारण उससिद्ध अन्नमेंसे चौथाई 
भाग चुरा लिया, उपःकाल के समय भानजे को चोर जानकर 
19७॥ सांमाने लाठीसे मारडाला, अनन्तर हे देवि ! बहुत काल 


बीते वह बासशपरगया ॥५॥ तब हेसहादेषि तोनेउमको 


1] 
ही 


Ais 


प्न का ७ सत 
हि 


`. सेंहाधोरनरकमें डालदिया, वहाँ हेशिवे ! अठासीहजार वर्षष 


॥६॥ नाना प्रकारके क्लेश भोगकर नरकसे निकलकर हे देवि ! 
ब्रिलाबहुआा ॥७॥ फिर व्याघ्रक्गी योनिभोगकर धुर्गाहुआ, फिर 
मङुष्य शरीरवायाहे, घनधान्यवालाहे ॥८॥ प्रवीण, वक्ती और 
सदाकुलके धममेंतत्थर रहताहे, है देवि! पूर्वजन्पसें भानजेको 
। मारडाला था ॥६॥ अवनी सन्दसतिसे महापातक कर्मकिया इस 
| पापसे हे देवि | पुत्रनहींदोताहै औरवारभ्बाररोगी होजांताहै।१ ० 


(नु इसकी शांतिकहताहूं सो हे वरानने ! मुझसे श्रबणकरो घरकैधन 
| का छठा माग पुन्य करे ॥ ११॥ 


| गायत्रीत्यम्बकाभ्यां च द्यौः शांतीति मनुत्रयम । 
| लचत्रयं बरारोहे जप बे कारयेत्सुधी; 1१२। 

` दशांशं हवनं देवि तप णं मार्जनं तथा । | 

| नाह्मणानभोजयद्भवत्यां पञ्चाश बरानने ॥१३॥ 
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हविषा पायसेनांपि खण्डन मोदकेन 
दशशर्णा यतो दानं पंडदाने १ कारयेत्‌ 1१४) 
पञ्चपात्रै ततो दोनंपिण्डरान च कार | 
भागिनेयस्य वे सेः घुबर्णरजतान्विता ।१५ 

_दिकसंख्यपलहेम्मा च सवत्सा पीठे [ताम्‌ 
पूजयामास विधिवन्मन्त्रेशाने | शिवे ।१६। 
सुराराध्य जगेत्खगिंश्वरावरगुरी ह? ! 
मप्र पूर्व कृत पापं तत्वमस्व दया. अ 1१७ 

` अब्नानाठा दमादाङा भागिनेयतध: ङतः । 
तः्यस्त दयांपूर्ण व्यम्बक !:.युरान्तक ।। ९ ८ 
ततो ने पूजयामास लोक!ान्शरथकःटथ । 

` पञ्च -मात्रलि दद्यासतिमां दापर लतः ।॥६६॥॥ 
त्राह्मणाय तद! देवि. पापविशुये 
एनं कृते वरारोहे पुत्रः संजायते खु ।।२०।। 
ब्याधय; सङ नयं यान्ति न च कन्या प्रजायते 
यदा न कयते देवी सघजन्मस्वपुत्रकः \।२ ' ॥ 


इति श्रीक० पा० ६० प्र? नास द्विननतितो० । ६४२ ।। 


गायत्रीमंत्र, च्य*जकमंत्र यौ; शोति० इन तीन सत्रां का है 
` बरारोहे ! तीन लाख जप बुद्धिमान जन करे ॥ १२॥ दशांश 
इबन, तददशांशतर्पश तथामार्जनकरे, फिरहे देवि! है न्ता | 
` इचास त्राणो कों भक्ति पूर्वक भोजन करावे ॥१२॥ घो खर 
(खाइ ओर लुड इनपदार्थो से तत करके द्षिणा देवे, शन 
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NR 7 र 
हर तदलन्तर पाँच पात्र 
दशवरशी चर तिल धेनु दान कर शी! १४ ॥। दुर a मि 
5 > पिं प्रा थ वा दु की | [नज (7 
द्वे और पिंडदान करे तथा सुवण त अ नेवे. औं 
<नबावे ॥ १५ ॥ दशपन (४० तोला ) प्रमाण सुवण लेव, शाः 
चाँदी सोने का सुन्दर सिंहासन वनवाय उसमे सूरत स 
ओर बिधि से उसकी पूजा करे, हे देवि ! इस अन्त्र से पून ५ 
हे देवताओं से आराधना करने योग्य ! हे जगन्नाथ : है चराचर क 
च यानमिये रा एव जन्सकृत पाप दूर करौ ॥ ७ 
गुरु ! हे दयानिधे ! हमारा पूव जन्मत iS 
ह! हेद्‌ जट 
अज्ञान से बा प्रसाद से जो मैने भानजे को माराहै, दयापूण हेऊ्यम्बक 
हे त्रिपुरान्तक ! हमारा अपराध क्षमा करी ॥ क 
प्रथक प्रथक लोका लोकी पूजा क फिर साप वलि SR 
ze ~ ने डं ° न > 
प्रतिमाका दान करे ।।१६।। पूव पापकी शुद्धिके अथ हेदेवि ! ब्राह्मणको 
देवे. इसप्रकार उपाय करने रे हे 2005 CTE य 
0] > जी 


८०2५ 
सब रोग दूर होताहै, कन्यानही होतीह जो यह उपाय च करे तो हे 


देवि ! सात जन्मभर पुत्रहीन रहे ॥ २० ॥ 

इति ध्रीक०प०्बा०प्रश्या? घनि« न प्र० हिंवनित० ।। ६२॥ 

| त्रिमवति” म डध्या य; । 
शिद उवाच 

पश्चिमायां गहादेवि यवनस्य पुर महत्‌। " 
महानन्द इति स्यातं सर्वर्शे सुरेश्वरि ॥१॥ 
बस्ति दहतो म्लेञ्छ।ः म्याविद्याण विचहणाः । 
ब्राङ्णस्वत्र वे देवि विद्यायां निपुएस्तथा ॥९॥ 
तिष्ठत्दरांकया नित्यं म्लेच्छान भुज्यते संदा। . 
स स-मरहितो विप्रः पिशुनों दुर्मतिः शठः ।३। 
संतित वहुसाहल॑ खर्णरलगजादिकम्‌। 
ततो बहुदिने जाते तस्य सत्युरमृत्ठरा ॥ 
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२८६ कमंत्रिपाकस हिता | 


सपेण दष्टो देवेशि पञ्चके निर्जलेऽपि वा । 
यमदूतो महादेवि यमाङ्गां गद्य ने डिजम्‌ ॥॥५॥ 
रोरवे चषि्तवा्डीध्रं महाकष्ट प्रभुज्यते । 
पष्टिवषेसहस्तांणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ।। ६ || 
त्रकाञ्चिःसृतो देवि ग्राहयोनिर भूरा । 
पुन; कच्छपयोनिश्च मानुफ्त' ततोऽभवत्‌ ।७। 
पूव जन्मनि भो द वि ब्राह्मणत्व योऽत्यजत्‌ । 
अपुत्रल ततो देवि कन्यका नव जायते ।=। 
` स्लेच्छान्नं भुज्यते देवि संध्या च तर्पण बिना । 
अतो व्याधियुतो नित्यं न सुखं लभतेक्षवित्‌ ।६। 
शान्ति शृणु बरारोहे पूर्व यापप्रणाशिनीस्‌ । 
गृह शुत्र वरारोहे 'घनवान्सयमन्बितम्‌ ।। १०।। 
. शिवजी बोले-हे महादेवि ! हे सुरेश्वरि ! पश्चिमदिशामे तर्वदेश | 
प्रसिद्ध एकयबन का महानन्दपुर था ॥:॥ उसमें बहुतते न्ले् 
अपनी विद्यामेनिपुश निवा श्षकरतेथे, हेदेवि ! बहांञाह्मश भी बिद्यामें 
निपुण रहतेथे ॥२॥ बहांएकअ शक त्राःण सदा स्लेच्छा न्षमो जी 
रहताथा, बढसध्या नहींकरताथ! औरचुगल, दुश्बुद्धि व ठग था 
॥९॥ उसनेतुबण, रत्न तथा गज (ह।थी) आदि बहुतहजार का 
जन इकढ्वाकिया, बहुत दिनबीत जाने उपरांत वह मरगया ॥४॥ 
सापकेकाटनेसे पंचकोमें निजल स्थानविषे मृत्युको प्राप्त हुआ, हे 
महादेवि ! यमदूर्तोनेउसत्राह्मणको यमराजको आज्ञा लेकर ॥ । ॥ 
शोपररीरवनरकमे डॉलदिया, उसमेंमहाकष्टमोगा, अनंतर सा डिह 
_जाखषपर्य त नरकपीडा भोगकर ॥६॥ नरकसे निकल हे देबि! 
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ग्राइकी योनिमें प्रथम उत्पन्न हवा फिर कछुबाकी योनि भोगकर 
मचुष्य हुवा है ।७। हे देवि ! पूर्जजस्ममें अपना जाह्मणकर्मछोड 
दिया था, इसकारण हे देति [यह पुत्रहीन है और कन्याभी नहीं 
होती है ।८। हे देवि ! सन्ध्या तर्पण किये बिना म्लेच्च का अन्न 
: नित्य खाया इस कारण नित्य रोगी रहराह, कभी सुखनहीं मि- 
लता ६ ।६। हे बरारोहे | इसकी शांति छुनो जो पूर्गपापोंकोनाश 
करनेवाली है हे वरारोहे ! उत्तम घर धनथाल्या सहित ॥ १० ॥ 
संवितान्नं बरारोहे ब्राह्मणाय प्रदापयेत । 
ग यत्रा अूलगजण लक्षजाप्यं तु कारयेत्‌ ।११। 
हवन तदरारान माजंन्‌ तण्ण तथा । 
त्रैमासिकत्रत कुर्यात च रविसप्तमीय १२। 
जातवेदेति मन्त्रेण लक्षजाप्य तु कारयेत्‌ । 
ततो गा कपिलां देवि स्वणवसखविभूपितय्‌ ।१३। 
दद्यात्सवत्सां विधिवदनाह्णाय शिवावत्मने । 
अश्वदोन च कर्तव्य चामर छत्र मेव च । ४। 
| एबं ते न सन्द हो व्याथिनाशो अवेद्ध वम्‌ । 
| पुत्राऽपि जायते देवि बन्ध्यात्रं च प्रशाम्यति ।१५। 
EE इति श्रीक० पा० ४७ ट्वि० नाम त्रितवति० ॥। ६३ ॥ 
| सादित किया हुआ अन्न समेत (घर ) हे वरारोहे ! ब्राह्मण को 
। देवे गायत्र|मूलमंत्रका एकलाख जप करावे ।११। तदशांश हवन 
| तहशांश तर्पण तथा माजन करे और तीन महीनोंमें समाप्त होने 
| बाला तथा रविवारी सप्तमी को अत करे।१२। जातवेदसे म त्रका 
| एकलः जप करे अनन्तर सुतर्णख्चसे सुशोभित कापला गायदेशे ' 
. १३। शिवभक्त ब्राह्मणको विधिवत्‌ बद्धसहित प्रदानकरके घोडा 
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व्याधिनाश होवे, पुत्रमी होवे, बन्ध्यापन दूर हो जावे ॥९५॥ 
[ इति श्रीक० प० ना" प्र भा० घ० द्वि० त्रिनंवतितमो० 1६३] 
चतुर्नवतितमोऽध्यायः | 
शिव उवाच । 
यत्किब्रित्कियते कर्म वे दिकंचा। लोकिकप । 
 तत्तक्रमफल भोग्यमिद लोक एच चे ।१। 
सोराष्ट्रनगरे देवे तल त्यो बसति प्रि।। 
ज्ञात्रधर्गरतो नित्ये सृगपक्षिप्रहारक: ॥ २ ॥ 
एकस्मिन्समये देवि बन यातः सुदुर्भतिः । 
मृगी सगर्भा हतवान्वांलकडसंयुताम्‌ ।।२ 
पुत्रेण भायया साथे भक्क तेन दुरा मना । 
ततो वृद्ध तु संजात तस्य सृत्युरभूत्किल ॥४। 
_यमद्तेगहादेवि नरके जि एव सः । 
पष्टिवर्षंसहलाणि भुका नरकयातना .४। 


शिवजीबोले-हेदेबि ! वेदिक अथत्रा लौकिक जोकुछ कर्म किया. 


जाता है, उस कर्म का फउ इस लोकमें भोगा जावाहै ॥१॥ 


` प्रिये | सौराष्ट्रनगर में एकचत्रीनित्य हिरण ब पक्षियोंको मारता . 


था ॥२॥ एकसमय हे देबि ! बह दुरमति बन को गया, वहां दो 
बच्चोंवालीएक गर्मिणा हिरणी उसनेमार डाली ॥३॥ पुत्र्नीस- 


हित उस दुरांव्माने उस हिरणी का भ्ण कया, बृद्रहोनेपर वह | 


चत्रांमरगया ॥ ४) तत्र हेमद्दादेबि ! यमदतों ने उसको नरकमें 
डालदियो, साठिइज। र वर्षतक नरकपौडा भोगकर । ५ ॥ 
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। नकांनिःसूतो देबि महिषो जायते खलु । 

| वराहलं ऽनर्जातं मानुषत्वं पुनर्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

देशे ऽणयतमे देवि धनधान्यसमन्वितः | 

विद्यावत गुणवान्‌ बङ्घां राजसेवासु तत्परः ॥७॥ 

पूवेजन्मान देवेशि हव्वा सृगगणान्बहून । 

गर्मान्वितां मृगी ह्वा खृगबृन्दसमम्विताम्‌ ॥<॥ 

तत्पांपेन महादेवि सृततरत्सत्वमाप्चुयात्‌ । 

शरीरे बहवो रोगा ज्वराश्वायाथिकांब्तथा ॥ ६ ॥ 

अस्य शांतिं प्रवच्यामि शृणु देवि सुशोभने । 

गृहवित्ताष्टमं भागं :ण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 

इवनं तहशांशेन मार्जनं तर्पणं ततः ॥ ११ ॥ 

पलपञ्चघुवणंस्य सुगी वत्ससमन्वितास्‌ । 

कृत्वा समपयेच्चेव नाह्मपाय शिवात्मने ॥ १२ ॥ 

| दशवणा ततो दांत शय्यादानं विशेषतः । 

| ` वाटिकारोपणं कुयात्‌ पथि कूपं तथा शिवे ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मणान्भोजयेतश्चात्‌ शतशंख्यांन्समोदकेः । 

` एवं कृते वरारोहे पुत्र: सञ्जायते खलु ॥ १४ ॥ 

= ज्याधय्‌ः संत्षयें याति वन्ध्याछाँ च प्रशाम्यति ।१५। 
इति श्रीक० पा० घ० तृ० नाम चतुन वति० ॥ ६३ ॥ 

| नरके निकलकर हे देवि! मैंसा हुआ, मदनम्तर शकर होकर ` 

| रुष्य हुआहै ।६। हे देबि! पुण्यतम देशमें धनधान्य hs बिदा 

| ` बान, गुणी, वक्ता, राजसेबामें तत्पर है ।७। हे दरश! पजनम 

|. ड rh 
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बहुतसे द्विर्णों को मारकर हिरणोे समूहमेसे एक गर्भिणी हिरणो | 
को मारा ॥८॥ इस पाण से महादेवि खी ! मृतबत्सा हुई, शारीर | 
में बहुत से रोगहैँ, तया चातुर्थिक ज्वर ह ॥ ६ ॥ है देब्रि ! है 
सुशोमने ! इसकी शांति कहताहू सो सुनो,घरकै धनका आठवां 
भाग पुएयकरे ॥१०॥ गायत्री मूलमंत्रक। एकलाख जप करारे, 
वहशांश हवन, तदशांश तर्पण तथा साजन करे ॥११॥ पांचएश 
` (२०तोला)पुरर्णकी बच्चोंसमेत दिरशीको शूर्तियनवाय शिबमक्त 
ब्राह्मणों देवे ॥१२॥ श्रनन्तर दशवण देवे, शेयादान देवे फुल 
बाडी लगवावे मार्गमें कुबाँ बनवावे!। १३॥ अनन्तर सो बाब्नणों 
को लड़ भोजन कराते इसप्रकार उपाय करलेते पुत्र दोवेया।१४।. 
` व्याधियोंका चय होजाताहँ, बन्ध्यापन दूर होजाता है ॥१४॥ 
इति क० प० ना* प्रश आ० घ० ० नाम चतुन ति० ॥।६४॥ 
'बन्चनवतितम्रोऽभ्यायः । 
शिव उवाच । 
मथुरादक्तिणे भागे योजने थे त्रयोपरि । 
पुरं सिमिति ख्यात वसन्ति बहवो जनाः । ! । | 
त्तिपकारो वसत्येको धनधान्यसमन्वितः । | 
बलभद्र इति ख्यातो नेष्णुवो ज्ञानवल्लम: । २॥ | 
` तस्य पत्रत्रय जात कनीयांस्तस्य चादरः । 
__ नादरो ज्येष्ठात्रस्य मध्यमस्य तथेव च । ३ । 
` चनंच च सञ्चित तेन महाशूद्रेण चानधे । 
. , आतृणां विग्रहो जातो विभांगार्थ धनस्य तु 
ब्राह्मणस्तस्य ने पित्र विप्रहस्तेन वे श्रुत; । 
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आगतस्तस्ण निकटे क्षिपकारस्य वे शिबे। ४ । 


ब्राह्मणस्य वधो जातः शूद्वाणां विग्रहे सति । 
सव द्रब्य कनिष्ठाय क्षिपकारों ददो स्वयम्‌ ।६। 
एवं वहुगते काले शूहुस्य मरणं ह्ययूत । 
शेर नरकः प्राप्तः लिपकोरेण गे स्वयम्‌ ७ । 
लच्तवरष वरारोहे भुवत्वा नरकयातना । 
नरकान्नि:स॒तो देवि व्या्रयोनिप्ततोऽभबत्‌ ।=। 
भुक्वा व्याघ्रस्य योनि स काकयोनिस्ततोऽभवत्‌ । 
मानुषत्व एनर्जांत मभ्यदेशे पुरेथरि ॥ ६ ॥ 
शिवजी बोले--हे महांदेवि ! मथुरा के दावण तीन यजन 
मिद्धपुर में बहुत से मञुष्य निवास करता थे। १ उपर हर 
डीपी घनधान्यवाला रहता था, बलभद्र उसका नाम था और 
वेष्शव व ज्ञानी था ॥२॥ उसके ३ पुत्र थे, उनमें छोटे पुत्र का 
बह आदर करता या और बडे व पकले का आदर नहीं करता 
था । ३। हे अनघे! उस महाशद्र ने बहुद धन संचय कियो,उस 
थनके विभाग (हिस्सा) करने में भाइयो साइबों में लडाई हुई । 
॥४॥ उत्त छीपीका का मित्र एक द्राक्षण था, उसने परस्पर 
लडाई होना सुना ओरं उस छीपी के निकट आया ॥१ ॥ तबउन 
शूट माइयों के विग्रह में वह त्रासय मर्या और सब अपना धन 


| . उस छोपी ने छोटे पुत्रको देदिया॥३॥ बहुत काले गये पीछे बह 


शूद्र मरगया, तब उसको रौरब नक प्रोप्त हुआ ॥७॥ बा 
एक लाख वर्ष रौरव नाम करक का दुःख भोगकर ९९ 


। ` व्याघ्र की योनि पाई ॥ ८ ॥ अनन्तर व्याप्न की योनि क 
कौस हुआ फिर हे हुरेअरि ! मध्यदेश मे मनुष्य हुआ ह ॥8. 
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२६२ कर्नविपाकसं हिता । 


` धनधान्यसमायुक्तो रोगवान्पुत्र वर्जित; । 


अस्य शाति प्रवच्यामि श्रणु मे परमेश्वरि ।१०। 
मृहवित्तःडंशेन पुण्यकाय च कारयेत्‌ 
पूर्गपापविशुद्धयथं दशवणां दत्त || 
गायत्रीसूर्यमन्त्रेण लक्षजार्य बरानने 

दशांशं हवनं देवि मानं तपणं तथा ॥ १२ ॥ 


दशांश भोजयेडिप्रार बाह्यणान्वेदपारगान्‌ 


कूष्माण्डं नारिकेरं च पञ्चरत्नसमन्वितस्‌ । १३ | 
गंगामध्ये प्रदातन्यं देवि सत्यत्रताय च्‌ 
एने कृते बरारोहे सर्गरोगक्षयो भेत्‌ ॥१४।। 
गंशुबृद्धिभवेतस्य नात्र कार्या विचारणा । १ 
इति श्रीक, पा, ध, च, राम प'चनव तित । ६४ 

घनधोग्य बाला, रोगी प्रहीन है, इसकी शांति कहता हूं, हे 
परमेश्वरि ! सुनो ॥१०॥ घर के धन का छटा भांग पुण्य करे, . 
बूच पापको शुद्धि के अर्थ दशबर्शा देवे ॥ ११.॥ गायत्री तथा 
इसमन्त्र का एकलाख जप करावे, हेबरानने ! दशांश हवन करे . 
वददशांश तर्पण तथा मार्जन करे ॥१२॥ दशांश ब्राह्मण भोजन 


, करावे, जो वेदपाठी होवे, कुम्हडा, नारियल, पंचरत्नसहित।१३। 


मंगा के वीच उत्तम व्राइण को देवे, हे देवि ! हे बरारोहे ! इस 


- प्रकार उपाय करने से सब रोगों को चय होता है॥ १४॥ : 


इ, श्रीकर, पं, ना, ना. भा, घ, च, प्रा, नाम प'चनव ६५ 
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पुंणवतितभोऽध्यायः। 
श्री शिव उवाच । 


मथुरायां विशालाक्षि आभीरस्तत्र तिष्टति । 

गोपालेति समाख्यातो मदा गोधनजीवितः १ 
शिवनी बोले-हे बिशासाच्षि | मथुरा में एक गोपाल नाम 

आहार रहता था, बह सदा गोधनसे अपनी जीविका करता था | 


गोधन बहुसाल गापालस्य सुरेश्वरि । २ 
वत्सानां वृषभोण च पालन क्रियते सदा । 
शीतकाले महादे वि वृष्टिजता वरानने ३ 

गोः सवत्सा महादे वि पीडिता भोजन विना ! 
गृहाभावे सृता बाह्य वत्सेनेव च स॑यृतः 
ततो बहुगते काले गोपालस्! मतिस्तदा । 
यमदू 7 मंहाधोरे नरके नाम कद मे ५ 

'न्ति्तो यमाज्ञया देवि षष्टिवषेसद्लकम्‌ 1 
नरकाजि'सूतो देवि भेक्योनिस्ततोऽभवत्‌ ६ 
सरठस्य ततो देवि मानुष्त तोऽभवत्‌ | 
धनधा न्यसमांयुक्गो व्याधिनां पीडितस्तदा ७ 
'झपञ्रष्डां ततोलेमे कन्यका जाथ्त खलु | 
तस्य शतमहं वक्ष्ये शृणु देबि स्‌ शोभने ८ 
निर्बीजं दुषभं तेनि कृत योगेन वे शिबे _ 
तेन पापेन भो देबि गर्भेपातः पुनः पुनः 
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बसन्ते मासि वे कुर्योडटदांनं सहखरा; । 
एकादशीघ्षतं नित्यं वेण्याः खाने समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
दशवणंगवां दानं शय्यांदाने तथव च! 

आाकृष्णेति जपं कुर्याब्नत्षसड्डथ वरानने 

हे बशालाक्षि ! उसकील्नी अति पुन्दरीसतीनामाथी, हेतुरेधरि 
खरे ! उस गोपाले बहुत हजार गोष थी ॥ २ ॥ बछर ओर 
वैल्ञोंका बह सदा पोळनकिया करता था, हे महादेव ! हे बरानने | 


शीत कालम एकदिन बहुत बर्षा 'हुई ॥३॥ दै महादेवि | मोजव 


बिना वे गाथे बळरा सबपींडित होगये, ओर बञ्समेत बहुवसी 


गौं मरगई । ५ बहुतकालबीतेवद गोपालभी मरयथा, तववस- 
` दूतोने -महाघीर नरकं डालदिया ॥४॥ हेदेवि ! बहांबमराजकी 


आज्ञासे साठहजार बर्ष नरकका क्लेशभोगा, नरकसे निकलकर 


` झेडियाहबा ॥ ६॥ अनम्तर हे देबि ! गिगिट हुवा, फिर मबुष्य 


हुआ है, धनधान्य से युक्त, सदा ब्याधि से पीडित रहता है।। ७ ॥ 
पुत्र नहीं होताइँ, कन्याकी उत्पत्ति हुई, इसकी शाति कहता हूं, दे देवि 
हे सुशोभने ! सुनो ॥ ८॥ दे शिवे बेलों को इसने बघिया कराया था 
इस पाप से हे देवि ! बारम्बार गर्भे गिर जाताहे ॥ ६ ॥ बसब्तऋ के 
महीने में हजार घट दान देवे. एकादशी का ब्रत करे, निस्य बेशीस्नान 
करे ॥ १०॥ दशवणं गौवोंका दान वथा शय्यादान करे, आक्ष्छेति 
मन्त्र का हे वरानने ! एक लाख जप करावे ॥ ११। 


दशांशं हवनं तइन्मार्जनं तर्पणं तथा । 
भोजयेदविविधेश्रन्नेत्राह्मणान्‌ श्रोत्रि याञ्छतम्‌ ॥१२॥ 


` पायध्षान्नेन खण्डेन घृतेन दधिना तथा । 


एवं कृते न संदेहो ज्वरमोक्तः प्रजायते ॥ १३ ॥ 
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वंशतृद्धिभेवेत्तस्य सृतवत्सा च पुत्रिणी । 
काकदन्ध्यो पुनः पुत्रं लभते नात्र संशयः ॥१४॥ 

इति श्रीक पा, शा, प्र, नाम पणणवतितमो, ६६ 
हे दशांश हवन, तदर्शाश तर्पण तथा मार्जन करे, अनेक 
| प्रकार के मोज्य तथा दघि खांड आदि पदाथा से सौ विद्वान 
ब्राह्मणी को भोजन करावे, इस प्रकार उपाय करने से ज्वर दूर 
होजावा है ॥१२॥१३॥ बश की बुद्धि होती दै, मृत वत्सा खरी 
पुत्रवती होती है, काकवन्ध्या के फिर पुत्र लाभ होता है, इस में 


संशय नहीं करना । 
इति श्रीक, प ना प्र, शतभि, प्र, प्णयतितमो, ६६ 
सप्तनव्तितपोऽऽ्वांयः | 


मष्यरेशे महेशानि लुब्धको वसति प्रिये । 
स्रूगारिनांम विख्यातो सृगमांसेन जीवति॥ १ ॥ 
प्रत्यह सुगवो याति पक्षिणां मारणे रतः । 
विक्रयं कुरुते माँसं कलत्रं पोषयेत्सदा । २ । 
एवं वथो गतं सर्ग वृद्धे सति वरानने । 

मरणं तस्य वे जातं यमद्तेयेमाज्ञया । ३ । 
रौरवे नरके लिहस्तत्र कष्टं मुहुमु हु; । 

सपततिने सहसाणि नरके परिपच्यते । ४ । 
नरकन्निःसृतो देति श्येनयोनिं प्रजायते । 

उष्टत्य च पुनयोनिं शृङ्गालत्बं ततः पुनः | ४। . 
माचुपतव ततो जात धनधान्यन संयुतः | 
पूव जन्मनि देवेशि पक्षिणो बहवो हता; । ६ । 


Eo ; CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative हक अट 2 


२ है ६ Vinay »०/्धिविष कम दित गव 
क आकडी. ७ ण कीप 


शिवजी बोले-हे पार्गति!मध्यदेशमें एक लुब्यक मगारिनाससे 


विख्यात हिरणमांससे जीविका करनेवांला रहताथा।॥ १॥ प्रतिदिन 
मृगया( शिकार )में पक्षियोंको मारा करता, ओर मांसको देवकर 
ल्रीका पोषण सदा करता था ॥२॥ इस प्रकार उसकी सव आयु 


बीतगई, बृद्ध होनेपरहेवरानने!वह मरगयो,तब यमराजकीआज्ञासे . 


यमदूतोंने ॥३॥ उसको रौरव नरकमें डाल दिया, वहां वारभ्वार 
` उसको कष्ट मिलां, सत्तर हजार वर्ण नरकमें पडा रहा ॥४॥ फिर 
'नरकसे निकलकर बह वांजप्षी हुवा, फिर रट होकर शूहु/लको 
योनिमें जन्मा ॥ ५॥ तदनन्तर धनधान्यसे युक्त मलुष्य हुवा, हे 
देवेशि ! पूर्नजन्मसें इसने बहुंतसे पच्चियांको मारा ॥ ६ ॥ 

` तेन पापेन भो देवि व्याधिनां पीडितो हि सः । 
मृगं ह्या वरारोहे हतं च शगशांवकंस । ७ । 
एतदोषेण भो देवि पुत्राणा मरणं खलु । 
काकःन्ध्याऽभवन्नारी कन्यका जागते सदा ।८। 
बन्ध्या भवति ने नारी शांति शृणु बरानने । 
ग्रहवित्तपडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ।६। 
गायत्रीजातयेदाभ्यां लक्ष्य जाप वरानने । 

` दशांश हवन तड्टत्तपणं माजन तथा ।१०। 
दशधेनूस्ततो दयात्खण दानं विशेषतः । 

हरिव शंश्रति देवि ब्रत च हरिवासरम्‌ ।११ । 


त्राह्मणोन्भोजय च्चेव यथाशक्त्या तु दक्षिणाम्‌ । | 


शव कृते वरारोहे व शस्तस्य भविष्यति ।१२। 


व्याधयः स चयं यान्ति मृतवत्सा लमेत्सुतस्‌ ।१३। | 


इति श्रीक० पा० श० हि० नाम सप्तनवतित० ॥ ६७ ॥ 
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इस पापे हे देखि ! वह व्याथिसे पाडित है, हे वरारोहे ! हिरणो 
कोमारकर हिरशके बच्चेकी मारा ।७। इस दोषसे हे देवि ! पुत्रो 
४ सरजाते ह, थीं काकवब्न्या है, अथवा सदां कन्या उत्पन्नहोती 
हैं 1८! अथवा वरच्या है, हे बरानन ! इसकी शांति सुनौ घरके 
धनको छोटा भाग इणय करे ।६। गायत्रो मंत्र, जातवेदसे इस मंत्रसे 

लाख नप करे, और दशांश हवन, तद्दशांश तर्पण तथा 
[जिन कर ।१०। अनन्तर दशधेतु और खुबणंदान करे, हरिवंश 
सुनो, तथा हे देवि ! एकादशी अत करे 1११ ब्राह्मणको भोजन 
कराव, [फर यथाशक्ति ददशा देवे, इस प्रकार उपाय करने से. 
उसके बश उत्पन्न होगा ।१२। व्याधियां क्षय होजाती हैं मृतच 
त्लाकी पुत्र प्राप्त होते है ॥ १३॥ 


इ, श्रीक, प ना, प्र, शातसि ७ द्वि० सप्ननवतितनो० ]। ६७॥ 
अष्टनवतितमोऽऽ्यायः । 
शिब उवाच । 

गमतीनिलयै देवि पुरभस्ति धुरंधरम्‌ 
बसन्ति बहवो देवि जना धर्मविवक्षणाः ॥ १ ॥ 
तन्पध्ये ब्राद्यणो हां को वह्मकर्गविवजित; । , 
द्य तकगरत; सोऽपि वेश्यासुरततवर। ॥ २ ॥ 
. सद्यपानरतो नित्यं वेद्शाख्विनिन्दकः । 
तनो बहुदिने देवि तस्य मृलुरभूखुरा ॥ ३ ॥ 
यमइतेमपाघोरेनेरके तु निपातितः 


लिप्तः सन्नरके घोरे लक्षवर्ष महेश्वरि ॥ ४ ॥ 

| शित्रजी बोले हे देवि ! गोप्रतीके निकट धुरंथर पुरमें बहुंतसे 

| धमजन निवास करते थे ॥१॥ उनमे एक ब्राह्म त्रहाकमसे रहित 
| र 
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जुआ खेलनेबाला पेश्यागामी ॥ २ ॥ मांदिरा नित्य पीनेवाला 


वेदश.ख्की निन्दा करनेवाला था, बहुतदिन बीत जानेपर बह सर 
गया ॥ ३ ॥ तब यमदूतोने उसको महाधोर नरकमें डालदिया, 
हे महेश्वरि ! वहां एकलाख वर्ष पयंन्त नरकं दुखभोगा ॥४॥ 
नरकान्निः छतो देवि बुक्योनिरमूपुरा । 

वराहस्य पुनयोनिर्गदेभत्व ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रानुषत्व ततो लेभे देशे पुण्यतमे शुभे । 


` पूवंजन्मनि देवेशि मद्यापानरतः सदा ॥ ६ ॥ 


तेन पापेन भो देवि शरीरे रीगसम्भः 

द्य तवेश्यारतो नित्यं यत्त पूर्वजन्मनि ॥ ७ ॥ 

तत्पापेन महारेवि नंशछेदश्च जायते । 

शान्ति श्ण बरारोहे छोपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
गृहवित्षडंशेन एण्यकांयं च करये 

विष्णो रराटमन्धेण लक्तजांस्यं वरानने ॥ ६ ॥ 

दशांशं हवन तहत्तपैणं मार्जनं ततः । 


' व्राह्यगान्भोजयेतश्रायबाशच् वरानने ॥ १० ॥ 


ततो गां कृष्णुवणीं च खएंसङ्गी विभूषिताम्‌ । 
वस्रयुक्को सवत्सां च दद्यादृद्िजवराध च । ११ । 
प्रतिमां तु ततः कुयांडिष्णोः साम्बस्य वा शिवे 
पलं दश पुवणंस्य विष्णोसु क्राविभूषिताम्‌ । १२। 
तद्वदेव भ्र वत्येय रजतस्य वरानने । 

नानावखे रलङ्कारः पजयित्वा यथोविधि । १३ । 
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a बषासीकासहिता ५७१६ ५५००१४४०७ 
मन्त्रेणानेन देवेशि तदेव गण नव २ गण नभेत्‌ । 
गरुंडध्वज देवेश भूतनाथ दयानिधे । १४ | 
मम पूर्जकृत्‌ पो” तत्वमस्व महेश्वर । 

>- सुदशनाय नमः । ॐ त्रिशूलायनमः । 
” गरुडायनमः । ३० भेरवायनमः । 

७” जयाय नमः । ॐ विजयाय नमः । 

२” बृतुक्षय नभः । ॐ कालभेरवाय नमः । 


{NAAN 


"नयबपाद/भिदावे पूजयित्वा पृथक पृथक । १५) 


२६६ 


१०४ 
*>./0 
थड 


क से निक SN क्र रे 
नरक से निकलकर भेडिया हुवा, फिर वह शूकर होकर गधा हुआ 


Ml 2 3 दरा मं बलु: हुआ दै, हे देवेशि ! पूव जनसमें 
सद साद्रापान किया ॥ ६! इस पाप से हे देबि ! शरीर में रोग 
इ खेज्ञता था, वेश्या के साथ रमण किया था पूव 
अनस मे जो किया ॥ ७॥ इस पा ससे हे महादेवि ! ब'श नष्ट होजाता 
है अब पूत्र जनम कृत पापों को हरने बाली शाति को हे बरारोहे ! 
श्रवण करो ॥२ घर के धन का टाळ भाग पुण्य करे, विष्णोरराट 
त का एक लाख जप काने बरानने ।६। दशाश हवन, तदशाश 
तप ण॒ तथा साज न करे, पश्चात्‌ हे बरानने ! पचास ब्राह्मण भोजन 
कराले ।१०। तदनन्तर काली गौ, सुषण से सींग सढाय, वख उढाय 
यछरा सहित उत्तम ब्राह्मणों को देवे ।११ फिर हे शिबे! दश हल 
- (४० तोला ) सुवरो की सास्यमूर्ति बनवाय ।मोतियो से सुशोभित 
करे, । १२। एसे ही चादी की शिवमूर्ति बनबाय, हे बरानने ! | 


नाना प्रकार के बस्न झल्लंकारो से यथाबिधि पूजन करे। १३ । इस _ 


उत्पन्न हुआ है, जुबा 


| अंय से हे देवैशि ! देवताओं को प्रणाम करे, हे गरुण ! हे देवेश ! हे 


_ भूतनाथ ! हे दयानिधे ! ।१४। हमारा पूर्ण किया पाप हे. सहेश्‍बर ! 
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गज द्याय नस इन आठ र करो, २ सुश्द्शनाय तसः इन आठ स्रों से प्रसाण कर, और 
च'दन, धूप आदि से कथक २ पूजन कर । १५) 
प्रतिर्मा एजितां ता तु विप्राय प्रढद 
ततो विष्णु नमस्कृत्य शिव सवंुखभ्रदय्‌ ॥१६॥ 
एवं. कृते न सन्देहः सबंपॉपक्षय भवत 


वंशबडिभवेत्तस्य व्याधिनाशस्तर्थेवे ब ।। १७॥ 
इति श्रीक, पा. श, न, तृ. त्ामाष्टनवाति । ६८ 
पूजित प्रतिसा को ब्राह्मण को देवे, अन तर विष्णु आर सव सुरू 
दाता शिनजी को नमस्कार करे ॥ १६ | इस प्रकार उपाय करने से 
निस्स'देह सब पाप क्षय होजाते हैं, उसके वश को रद्ध होता ह. 
ब्याधि का नाश होता हैं ।१७। 


[1 A 
म्‌! 


इति श्रीक, प, ना, प्र, शतसि, त्र. नामाष्टनवति । ६८ । 
नबनतितसोऽधष्यांयः 


~ 


शव उबाच 


पत्रक्रोशमिते देवि मथुराउत्तरे तथा । 
हेमन्तपुरसद्ग्रामे वसन्ति बहवो जनाः ॥ 
तनमध्ये नेश्य एको हि क्रमविक्रयतत्सर; । 
स सुकमा इति ख्यातो धनं च बहु सञ्चितम्‌ ॥२॥ 
तस्य स्री पार्गतीनाम रूपयोवनसंयुता । 
गेश्यश्चेव महादवि प्रोि यातः सुरेश्वरि ॥ ३ ॥ 
दरिद्रत्वं भवेह बि दरिद्रवात्सुपीडितः । ` 

. श॒तं पञ्च आएं नीतं ब्राह्मणस्य सुरेश्वरि । ४ । 
व्यापारार्थं विशालाक्षि न दत बराह्मणाय ने । 
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सर्ग भुक्कं महादेवि बहुकाले गते सति ५ । 
Q 
` गेश्यस्येव भवेन्मृत्यु; सभायंस्य वरानने । 
एथुराया विशालाक्षि लब्धं स्वर्ग वरं शुभस्‌ । ६ | 
दशसच(मत स्वफलं भुक्त्वा वरानने । 
तः सहकलत्रेण एनः इण्पन्तये सति । ७। | 
शिवजी वोले-हे देवि ! मथुरासे उत्तर पांचकोम पर हेसंतपुरना!स 
गांत्रथां उस उत्तमपुर में बहुतसे मनुष्य निवास करते थे ॥ १॥ 
उनके वीच एकवेश्य खरीदने वे चनेके काँममें सुकर्मा नापसेप्रसिद्ध 
था, उसने व्योपार करके बहुतथन इकट्ठा किया ॥२॥ उसकीदी 
पार्णती नोभवाली रूपयौबनसयुक्तथी हे महादेवि ! जब बह वेश्य 
बद्धहोगया तब हे सुरेश्वरि ।३। दरिद्री होगया कि जिस दरिद्रतासे 


| . बहुत पौडित हुबा उस समय हे सुरवर | एकत्रां्शसे पाँचसोपु- 


द्राऋशलियां ।४। हे बिशालाच्षि ! व्यापारनिमित्त लिया हुआ 
धन बाझणको न देकर हे महांदेवि | उसतेस ब खर्ज कर लिया 
बहुनकाल गये पीछे ।५। बहदेश्य सरमया हे बरानने ! ल्लौसदित 
इद्र वेश्य मधुरार्मे सरा इससे उसको स्वर्ग प्राप्हुवा ।६। हेंवरानने 
| दलास बर्षपर्यन्त स्वर्गफल भोगो छौसहित सुख मोगनेके अ- 
स्तर पुण्यक्षांण होगया ॥ ७ ॥ 

मानुषत ऽनलेंभे देशे शुभ्रे मनोहरे । 

| धुनघान्यसमायुक्नो जायते ने हुरेश्वरि ८। 

` ऐगजन्मांन देवेशि ब्राह्मणस्य धनं हतस्‌ । 

| ने दत्त वे ततो देवि ततः शत्रो न जायते । ६ । 

| ततः शान्त प्रवच्याँश्म यतः पापस्य सह सयः 

| गृहक्तिषडंशेन पण्यकायं च कारयेत्‌ । १०। 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvy: Vani ions. 
आकृष्णेति ततो मन्त्रलक्षजोप्यं च कोरयेत्‌ ! 
दशांशं हवनं कुर्यातपंणां माजेनं तथा । ११ । 
हरिव शश्रति देवि चण्डीपाठं शिवाचनम्‌ । 
विधिवक्कोरयांम्ास बाह्मणानां च भोजनम्‌ । १२ | 
दशवर्णा तु गोदे यात्‌ शय्यादानं विशेषतः । 
एत्र कृते वरारोहे वशी नान्यथा। १३ । 

इति श्रीक, पा शत न, च, प्र, नास कोनशतत ६६ 
फिर उत्तमदेश में मनुष्य हुवा हे है पुरेथ्षरि | घनधान्यसे युक्त 
॥ ८ ॥ हे देवेशि ! पूवेजन्ममें त्राह्शक्रा धन लेकर. नहीं दिया, 


इसकारण हे देवि ! पुत्र नहीं होताहै ।8] इसकी शांति कहताइ, _ | 


'जिसंसे पाप नाश होजाता है घरकै धनका छटा भाग पुणय करे 
1१०! अकृष्णेत मंत्रका एक लाख जपकरे, दशांश इवन तर्पण ब 
मार्जन करे ॥ ११॥ हरिबंश सुने चंडीपाठ ओर शिवका पूजन 
विधिसे करे, ब्राह्मणों की भोजन करावे ।१२ दशवणा गौ तथा 


शय्यादान देवे, इस प्रकार उपाय करनेसे हे बरारोहे ! पुत्र उत्पन्न | 


होतो दै इसमें असत्य नहीं जानना ॥ १३॥ 
इति श्रीक,प, ब, प्र, श.च.नाम एकोनशतठ ६६ 

शततमोऽध्यायः | 

_ शिव उबाच 
मथुरापएरिमध्ये तु शूद्र एको हि तिष्ठति । 
शाकांदीनां च शततं विक्रयं तु सदाऽक्ररोत्‌ ॥१॥ 
विष्णु भक्विरतः शान्तः पण्यात्मा साधुसम्मतः. 
सेमादास इति ख्यातस्तस्य पत्नी तु राधिका ॥२॥ 

आ... ७ 
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कुलाचारे रतः साधुडिजसेवासु ततर! 


वाणिज्यं कुरुते साधु: पुरोहितधनेन च । ३ । 
शित्रजी चोले-है देवि ! मथुरापुरीके बीच एक शद्रा रहताथा 
वह सदा शाकपात बेचा करता था ॥ १ ॥ विष्णुभक्त, शान्त, 
पुण्यात्मा साधु था, और सेवादास उसका नाम था उप्तकी खी 
राधिका थी ॥ २ ॥ दथा वह बह शुद्र अपने कुल धर्म और 


खाघु बोह्मणांकों सेवा तत्पर अपने पुरो दित के थन से व्यापार 
वरता था ॥ ३॥ 


बहुकाले गते देवि ब्राह्मणोऽपि तदागतः । 


न्‌ जानाति तदा साधुस्तद्वृत' ब्राह्मणस्य तु । ५ । 
मरणं वे ततो जातं ब्राह्मणाय सुरेश्वरि । 
बाह्मणस्य बघे जाते हाहाकारो गहे गृहे 

श्रत्वा तउ एरी बला प्रयागे साधरोगतः 

दृहं कवा तदा साघुहठं कृत्वा वरांनने । ७ । 
प्चारात्रेव सा गला पली प्राणांस्ततोऽसजत्‌ । 
| प्रयागे मथुरां लक्ता तदुईं शेन शोभने । ८। 
। बहुयर्भसह्लाणां स्वगंवासr्ततोऽमयत्‌ । 

| ततः पुण्यक्षये जाते मयुष्यले ततोज्मवत्‌ । ६ । 
| शूरोन उिशाल बि दहजस्य कुले तदा । 

| पुनावबाहिता पत्नी पगेजन्मप्रपङ्गतेः । १०। 
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आऊकृष्णेति ततो मन्त्रलक्षजोप्यं च कोरयेत्‌ । 
दशांशं हवनं कुर्यात्तपेणं मार्जनं तथा । ११ । 
हरिव शश्रतिं देवि चण्डीपाठं शिवावेनस्‌ । 
विधिवक्तोरयांमास ब्राह्मणानां च भोजनस्‌ 
दशवर्णा तु गोदे यात्‌ शस्यादान विशेषतः । 
एत्र कृते वरारोहे व शो नान्यथा। १३ । 

- इति भीक, पा शत न, च, प्र, नास कोनशतत ६६ 
फिर उत्तमदेश में मनुष्य हुवा है है सुरेश्वरि | धनधान्यसे युक 
॥ ८ ॥ हे देवेशि ! पूर्वजन्म नराह्मशका धन लेकर, नहीं दिया, 


इसकारण हे देवि ! पुत्र नहीं होताहै ।8। इसकी शांति कहता, - 


'जिसंसे पाप नाश होजाता है घरकै धनका छटा भाग पुण्य करे 
।१०! अकृष्णेत मंत्रका एक लाख जपकरे, दशांश इवन तर्पण ब 
मार्जन करे ॥ ११॥ हरिवंश सुने चंडीपाठ ओर शिवका पूजन 
विधिसे करे, ब्राह्मणों क्रो भोजन करावे ।१२ दशवर्णा शौ तथा 


शय्यादान देवे, इस प्रकार उपाय करनेसे हे बरारोहे ! पुत्र उत्पन्न. 


होती है इसमें असत्य नहीं जानना ॥ १३॥ 
इति श्रीक,प, ब, प्र, श.च.नाम एकोनशतत ६६ 

शततमोऽध्यायः । 

_ शिब उवाच 
मथुरापरिमध्ये तु शूद्र एको हि तिष्ठति ।. 
शाकांदीनां च शततं विक्रयं तु सदाञ्करोत्‌ ॥१॥ 
विष्णुभक्षिरत; शान्त; पण्यात्मा साधुसम्मतः 
सेपाद।स इति ख्यातस्तस्य पत्नी तु राधिका ॥२॥ 
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कुलाचारे रतः साधुडिजसेवासु त्रः 


वाणिज्यं कुरुते साधु; पुरोहितधनेन च । ३ । 
शिवजी बोले-हे देवि ! मथुरापुरीकै बीच एक शद्रा रहताथा 


वह सदा शाकपात बेचा करता था ॥ १ ॥ विष्णुभक्त, शान्त, 


षुएयात्मा साधु था, और सेवादास उसका नाम था उपको खी 
राधिका थी ॥ २ ॥ तथा वह बह शुद्र अपने कुल धर्म और 
साधु वोह्मणांकीं सेवर तत्पर अपने पुरोद्धित के थन से व्यापार 
करता था ॥ ३ ॥ 


बहुकाले गते देवि ब्राह्मणोऽपि तदागतः । 
आदर बहुधो कृत्वा कलन्रेण तदा शिवे । + । 
विषं दरां बुर्थेऽनिह भोजनान्तरविधानतः । 
न्‌ जानाति तदा साधुस्तद्वृत' ब्राह्मणस्य तु । ५ । 
मरणं वे ततो जातं ब्राह्मणाय सुरेश्वरि । 
बराह्मणुस्य बघे जाते हाहाकारो गृहे गृहे। ६। 
श्रत्वा तउ एरी बला प्रथागे साधरोगतः 
दृह तका तदा साधुहठं कृत्वा वरानने । ७। 
पृश्चारात्रेब सा गला पढी प्राणांस्ततोऽयजत्‌ । 
प्रयागे मथुरां कला तदुद शेन शोभने । ८। 
बहुवर्भसहल्ताणां स्वगवासप्ततोःमवत्‌ । | 


0 तृत पुण्यल्षये जाते मनुष्यले ततोऽभवत्‌ । & । 


| ` शूउगेनि विशाल लि दहजस्य कुले तदा । 


| एनविंवाहिता पत्नी पगेजन्मप्रसङ्गत; । १० । 
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४ - आ 
धनधान्यसमायुक्को विद्यावान्कुलशजितः । 

गौराङ्गो नीवजातीनां मतङ्गो लग्धवांत्‌ स्वयम्‌ ।११। 
पर्व जन्मनि भो देवि बाह्मणाय विषं ददो । ' 
भार्या तस्य विशाला तपापेनव पातको ।१२। 

है देबि ! बहुत वष गये पीछे बह ब्राह्मण आया, तब उस शूर ने 

ञ्जी समेत बहुत आदर किया, फिर हे शिवे ॥ ४ ॥ खने चौथे दनि 
भोजन में उस ब्राह्मण को विष दे दिया, पर ठु साधू शूद्र ने राह्मण 

का वृता त नही खाना ॥ ४॥ अनन्तर हे सुरेश्वरि ! बह ब्राह्मण 
` मरगया, ब्राह्मण के मरने से घर में हा हा कार हुआ ॥ ६॥ तब 
सब ड्ृतांत सुनकर साधू शूद्र अपनी पुरी को छोडकर काशी में आवा; 
वहाँ हे बरानने | उसने हठ, करके अपना शारीर त्याग दिया, सथुराको 
त्यागकर प्रयाग में अपना प्राण त्यागा इस उद्देश से हे शोभने ! 
॥८॥ बहुत हजार वर्ष पयत स्वर्ग वास हुआ, फिर पुण्य क्षीण 
होने पर मनुष्य हुआ ॥ ६ 1 अपने पुत्र के कुल सें शूद्रयोनि में जनमा 
है, हे विशाक्षाज्षि ! पूव जनम के प्रसङ्ग से फिर वही जी विवाही हे 
1] १० ॥. घनथान समायुक्त, विद्यावान्‌ छुलपूजित, गोरे अंग बाला 
ओर नीच जातियो के मत को जानने वाला स्वयं प्रसिद्ध है ॥ ११ ॥ 
हे देवि पूव जनम में ब्राह्मण को विष दिया इस पाप से स्त्री इस की 


महापाप से युक्त है, हे विशालाक्षि ।। १२॥ 

मासे इष्पं ततस्तस्यर्या; सन्तान नेव जोयते । 
आस्य पांपस्य वे शान्ति शृणु देवि सुशोभने ।१३। 
गृहवित्ताष्टयं भागं एण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
गायत्रीजातवेदाभ्या त्यम्बकेण वरानने ॥ १४.॥ 
लन्तत्रय पज दंवि कारयेच प्रयत्नत्तः । 


\ 
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1. हरिगंशश्रृतिं देवि भार्यया सहितातदा ॥ ५॥ 
| होमं वे कारयेतश्रात कुण्ड शुद्द सुदारुणे । 
| चतुष्कोणे विशालाक्षि योनिपक्षवशोभिते ।१६। 
दशांशं विधिवद वि तपण मार्जनं ततः । 
भाह्मणस्य ततो यूति दशपञ्चपलासिकाम्‌ ।१७। 
विधिवत्कोरयेद्दे वि पूजयेच व बुद्धिवान्‌ । 
वस्नांसङ्कारशय्याभिभू षशेविविधेतस्था ।१८। 
मन्त्रेणानेन देवेशि गन्धएष्येः पृथक पृथक । 
| सर्वकरणकर्ता शं साक्षिभूतो जगतजये ।१६। 
| पाएं ब्रह्मवधं घोर हर मे युवनाधिप । 
| २” चक्रधरायनमः । ॐऽघम्वकोयनमः । 
३शङ्खहस्तायनमः । ३^सनकसनम्दनस- 

` नोतनसनच्कुमारेभ्यो नमः । : 
| पूजयामास विविधेमोंदकेश्च फलेरपि । २० । 
| प्रतिमां पूजितां तां तु ठुविप्राय प्रदापयत्‌। 
| दशवर्णा सवृषभां पट्टवस्चविभूषिताम्‌ । २१ 
| दद्याद्विप्राय विदुषे श्रोत्रियाय तपस्विने । 
| सस्या रविवारे च ब्रतं कुर्यादिधानतः । २२ । 
| पं करोति देवेशि पुतरयुम्मं प्रजायते । 
| कन्या नेव वरारोहे रोगः सवों विनश्यति। २३ । 


इति श्रीक० पा० पूर्वाभा० प्रर नाम शततमो०।। १०० || 
३६ न च्य 


३ 
| 
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पहीने महीने रजस्वला होनेपरभी सन्तान नहीं होती इस पापको .. 


शांतिको हेदेवि! छुशो मने सुनो ॥ १ ३॥ परके थनक आउवामाम - 
पुणव करै, फिर हे वरानने गायत्री, जात वेदसे० च्यँवक्० ।१४। 


मंत्रोंका तीन खनख जरकर, फिर हेदि ! ख्रीमहित हरिदंशसु 
॥ १४ ॥ अनन्तर सुन्दर कुंड बजाय हभ कर, ह वेशालोचि 
बह कुंड चौकोन योनिपल्लबोंसे सुशोभित दोषे ॥ १६॥ हे देवि 


| 
बिधिपनैक दशांश हवन करके तह तपेशतथा य्न करे, 
तदनन्तर पंद्रह पल ( ६० तोला .) ताह्मणकी मूर्ती बन- 
बाय ॥ १७ ॥ विधिपूडोक बच्चन, अलंकार, शय्या और विविध 
आंभूषशों से वुद्धिमान जन पूजन करे ॥ १८ ॥ हे देवेशि 1 ६ 
मंत्रसे चन्दनत आहिसे पृथक न करे, तम सः 


काजोवोरपांपहै. उतो हे थुवनेश्‍वर | हरो, अवक्रवराय नमः 
पादित्रोसे नपस्कारपूओोक विगिध मोदक ब फुलोते प्न झरे 
॥२०॥ ।फेखाहाणको पता प्रात उत्त त्राह्मियकोदुवे, दशबणशे - 
_ को पमप्रमेत परटवस्त्रांसे आभूषित कर ॥२१॥ बिद्वान बेद 
पाठी तपस्वी ब्राह्मको देवे, रबिवारी सप्मीका घ्रतकरे ॥२२|| - 
इसप्रकार जोउपायकरताई, हे. देवेशि ! हे वरारोहे ! उसकेबोपुत्र 
होतेहे, झन्यायंनहीं होतीं, ओरसब रोग बाश होजाताहै ॥२३॥ 
डात कम0 प० चा, भा He भा, प्र, नास शाततसा || १०० ॥। 
र एक्ोत्तरशततमोऽध्यांय 
[शाब उवाच 
~ ०५ >> आरे ५०७ 
धर्मेण जायते शत्रो, धर्मेण लभते श्रियम्‌ । 
` धमेण व्याधिनांशः स्यात्तस्माद्वमपरो भवेत्‌ ॥१॥ . 
काम्पिल्पे नगरे देवि ब्राह्मणस्तत्र तिष्ठति । 


स वेदपाठनिरतो धनाव्यश्च बहूचमी ॥ २ ॥ 
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स्य पत्नी वरारोहे पतिसेवासु तरां । 
एकदा चागता कन्या ब्राह्मणस्य किलाऽनघ ॥३॥ 
प्रेण सह देवेशि चादरस्तेन ने कृतः । 

॥ बहु देने याते तस्य स्वर्ण च चोरितम्‌ ॥४॥ 
कन्यांपुत्रेए स्वर्ण हि हृतं चेति तदा शिषे । 
- वदति बहवस्तत्र जनास्तु बाह्मण प्रति ॥ ५ ॥ 
ततो रोषपरीतात्मा पौत्रो भवति बे शिषे । 
विषं झुक तदा तेन बहुरोषाकुलेन तु ॥ ६॥ 
मरणं तस्य गे जातं पोत्रस्येव वरानने । 
ततो बहुढिने जाते ब्रा्मएस्य तदा मृतिः ॥ ७॥ 
[स्य पत्नी सती जाता सत्यलोकेऽबसत्तदा । 
ततः एण्यत्तये जाते मत्येलोके सुरेश्वरि ॥८॥ 
मानुषत्व ततो जातभयोष्यानगरे शिवे । 
धनधान्यसमायुक्वो राजमन्त्री विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
पोत्रस्तस्य सृतो देवि तदुद्दे शेन भोः शिवे । 
अतः पुत्रो न जायेत कन्या चेतरं प्रजायते ॥१०॥ 


| शिवजी बोले--अर्मसे पुत्र होताहै, धर्मसे लच्मी प्रप्त होतीहै 
| धर्मसेव्याधिङ्गा नाश होता है, इसकारण' धर्म सबसे श्रेष्ठ होताह 
. ॥ १ ॥ हे देवि ! कपिल नगरहै एक वेदपाठी ब्राह्मण रहताथा, | 


- बह वेदपांडी तत्पर धनवान्‌ और बहुत उद्यमी था ॥ २॥ है 
| -वरारोहे ! उसकी नीं अपने पतिकी सेवा किया करतीथी, एक 
समय इस ब्राह्मणकी कन्या आई ॥ ३ ॥ तब हे देवेशि! उसने 
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` न 
पुत्रसहित कन्यांका बहुत आदर सत्कार किया, बहुतदिन ब्यतीत्‌ 


हये पीछे उस त्राह्मणका सुवर्ण चोरी गया ॥ ४ ॥ हे शिवे! 
१ बहुत मनुष्य उस ब्राह्मण से कहने लगे कि, तुन्हारी इस कन्या 
और पुत्रने एणं चुरायाहै ।१। तत्र हे शिवे ! उस कल्या पुग्रोनि 
` इहुत क्रोधित होकर विष खालिया ॥ ६॥ हे बरानने ! 
विष खां लेने से बह पौत्र मरगया, तदन्तर बहुत दिन गये पीछे 


हे सुरेश्वरि ! सत्युज्ञोकमें ॥८॥ अयोष्यानगरी दिपे मलुष्य हुषाहै 
हे शिये ! धनधान्यसे युक्त, राजमंत्री, वुद्धिवाल्‌ ह 8 हे देवि 

ह शिवे ! पूर्जजन्पमे इसके उद शसे पोत्रका सरश हुवा, अत; पुत्र 
नहीं होताहै, कन्यायें उत्पन्न हीतों हैं ॥ १० ॥ 

शारीरे सततं योग्रो ज्वरो जातः झुदारुणश | 


शत्रो बहवः सन्ति न सस्यं लभते कचित्‌ ॥११॥ 


` पुणं श्रु वरारोहे सर्वपापस्य संचय । 
शुइवित्तपडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥१२॥ 
गोयत्री त्यम्बकं चेह श्रीश्च ते इति ऋचत्रयस्‌ । 


`. इति मन्त्रं जब्त दशांशं हवन ततः ॥ १३॥ | 


` दर्शाशं तपण देवि मार्जनं तद्दशांशतः । 
गोदानं तदशांश॑ च तद्दशांशं च भोजयेत्‌ ॥१४॥ | 
ग्रोह्मणान्‌ वे देवेशि श्रडोभक्रिसमन्वितः । 
कृ्‌ष्पाड नारिकेर व पञ्चरलसमन्वितम्‌ ॥१ ५।। 
. गहामध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापविशुद्धये । 

वृषभस्तरुण: शुत्रो घर्टाचामरशोमितः ।१६। 
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ऱ्य ४०० १"कॉर्पॉटीकसहितॉंग बरश१७१" ३०३ 
बाह्मणाय प्रदातव्यः शय्यादानं विशेषत; । 

| एव कृते वरारोहे शीघं पुत्र; प्रजायते । १७ | 

ीगस्थेव निवृत्ति: त्याजवरस्तस्य न जायते । १८ । 


इति श्रीक० पा० पू० द्वि० नाममंकशत० || १०१ ॥ 
शरीरम निरंतर घोर ज्यर रहता है शत्र बहुत हैं सुख कहीं नही 
प्राप्त होता है ॥११॥ हे वरारोहे ! सब पापोंका क्षय करनेबाला 
बुण्य सुनो, घरकै धनका छटा भाग पुण्य करे ॥१२॥ गायत्री» 
ज्यं » और श्रीश्च इन तीन मंत्रोंका जप एक लाख प्रमाण 
करे, दशांश हवन करे ॥ १३ ॥ दशांश तर्पण तथा मार्जन करे 
गोदानमी उससे दशांश को तदशांश त्राण भोजनकरावे ।१४। 

वेरि। | अक्तरद्रासहित त्राहाशोको भोजन करावे कुडा, 
नार्यलपवरत्नसयेत |! ५| गंगीके बीच पूर्डपापकी शुद्रिकेग्र्थ 
मदान कर, किर एक सफेत बेल, घंटा, चामरसहित देवे ॥१६॥ 
झर शय्यादान घालण देवे, इस प्रकार करनेसे वरारोहे ! 
शीघ्र पुत्र उत्पन्न होता है॥ १७ ॥ रोगमी दूर हो जाता है ओर. 
उसका ज्वर वोश हो जाता है ॥ १८॥ | 

इति श्रीक€ पं० ना० प्र« भा० पू० द्वि० नामेकशततसो० ।। १०२ ॥ 
द्वियभिङ्कझतत मोऽध्यायः | 
शिव उवाच । 
रनगरे देवि ब्राह्मणी वसति प्रिये । 
द्याशायी शत ख्यातां व्यपानरत सदा। १ । 
वोले- हे देवि ! गान्धारनगर में ऐक दयाशर्मा नाम 

बाह्मण रहता था, बह सदा सदिरा पीनेमें तत्पर रहताथा ॥१॥ 


_ वेश्यासुरतसन्तृपश्चोरकर्मरत सदो । 
' म्लेच्छाचाररतः सोःपिम्लेच्यान्नं भुज्यते सदो ।२। 


ञ्‌ 
2! 
हन 
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धनं तु सञ्चितं तेन म्लेच्छभार्यांस तत्परः र 
श्राडकर्गविहीनश्र पितुमातुश्च निन्दकः । ३ । 
एवं बहगते काले मरणं तस्य जायते 
महारोद्र च नॉमानं नरकं वे सुदारुणम्‌ 
निलितः धहलेबड़ा यमदतेय माज्ञय 
` पष्टिवषसहाि भुवा नरकयांतनास्‌ । ५ । 
_ नरकाति यतो देवि गोवायोनिरभूत्पुर 
सरठस्य एनयॉनि चरक ततोऽभवत्‌ 
मानुषत्व ततो लेभे मध्यदेशे वर 
धनधान्यसमायुक्वो व शहीनो 
पूव जन्मनि देवेशि नाह्मणत्व यतोऽत्य 
तत्पापेनेव भो देवि एत्रस्य मरणं सुहुः 
| 


` - अतः शरोरे व रोग; काकवन्ध्या सहनन । ६ | 
शान्त शृणु वरारोहे यतः पन्नों हि जायते । 


ग्रदवित्ताष्टम भांग एस्यकाय च कारयेत्‌ | १० | 


पलपञ्चतवणर्म गए लर वाळू त्‌ 

_ कृत्वा व पूजप वि मन्त्रेणानेन (तरते ।। ११ ॥ 
वेश्यागमी सदा चोरी करने बाला म्लेच्छोंके समान आचरण 
` करनेमें तवपर और सदा भिल्ेक्षोंका अन्न भोजन करनेवाला था 


॥२॥ उप्तके बहुतधन संचयकियां मिलेक्षोंकी खीमें तदपर रहता 
था और श्राउकमंसे बिहीन. माता पिताका निदकथा ॥ ३॥ इस 


प्रकार बहुतकालबौते वह मरगया,तब महोरोद्रनाम दारुण नरकमें 
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॥ ४ :। यमराजकी आज्ञासे यस तोने सांकलोंसे बाँधकर डाल दिया 
वहा साठ हजार व पथन्त नरक दुख भोगा ॥ ५। नरक से 
निकल कर हे देवि ! पहले गोहकी योनिमें हुवा, फिर गिरगिट होकर 
गर्गोआ; पक्षी हुवा ६॥ तदनन्तर हे वरानने ! मध्यदेशमें मनुष्य 
का शरीर पाया हे, धनधान्य संयुक्त है, और हे महेश्बरि ! वंश नहीं 

॥ ७ | हे देवेशि ! पूवजन्समें अपने ब्राह्मणपण को त्याग दिया था, 
इस पापसे हे देवि! पुत्र होकर मरजाते है । ८॥ इसने अपनी 
_कुमतिसे अपने वृद्ध माता पिताको त्याग दियाथा, अतः शारीरमें रोग 

है और खरी काकबन्ध्या है, शरीर में त्रण है॥ ६ ॥ हे बरारोहे ! 
इसकी शान्ति सुनो जिससे पुत्र उत्पन्न होबै, घरके धनका आठवा 
भाग पुण्य कर ।। १० ।। पाचपल (२० तोला) युबण की गणेश मूतं 
बनवाकर हे देवि ! इस संत्रसे पूजन करे ॥ ११॥ 

गणाष्यच्ष तुरशान सव पद्रवनाशन । 

क्क जित ॥ 
मम पूव कत पाप हर दुखानवारणु | १२ । 
एव्‌ छत्वा [वधानं व जहणाय समपय त्‌ | 
४ 5 
ततो भरते व शश्च व्शाधिनाशश्च जायते । १३ । 
इ०श्रीक पा० पू३ तृ> नास द्वपधिकशत० || १०२॥ | 

हे गण हे सुरेशान | हे सत्र उपद्रवो को नाश करनेवाले 
हमारा पूर्डजन्सक्ठत पाप नाश.करो और दुःखों को निबारण करो 
॥ १३॥। इस प्रकार बिधान पूर्वक करके ब्राह्मणों को देवे तो पुत्र 


होता है ओर व्याधिका नाश होजाता हे ॥ १३॥ 
इति श्रीक० पा० प० चा० भा० पू० भा० तृ० दृघिकशत० 1१०२] 


ह 
2 
| 
३ 


23 


ज्यधिकशततमो5्ध्याय | 


शिव उवाच ) 


दणडे च पुरे देवि जुब्धको वसति प्रिये । 
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` सेमानाम्रो स विख्यातस्तस्य भार्यातिनिष्ठुरा 
प्रत्यहं सृगमांसेन व्यर्थ कुर्यादिने दिने 
एज सगै वयो जातं लुब्धकस्य तदा प्रिये । २ । 
मरण' तस्य ने जातं यमदतेयमाङ्ञया । 

निल्तित्तो नरके घोरे पश्विषेसहलकश । ३ । 

पुक्क च विविधं दुःखं कृमिसूचीसुखेयु तस्‌ 

मानुषत्वं ततो जात धनधान्यसमन्वितम्‌ |! 
पत्रोणां मरण देवि जायत हि विपाकतः । 
` पलपञ्नसुवण स्य मास्यं मेरुयुत तु गै । ५ | 

` ब्राह्मणाय ततो दद्याच्छव्यादानं विशेषतः । 
एव कृत वरारोहे पत्रस्तष्य च जीवति ।६। 
व्याधयः संक्तयं यान्ति कोकवन्ध्या लभेष्हुतस्‌ ।७। 
इति श्रीक, पा, पू, च, ना, उग्रघधिकशत० ।।१०३।। 

` शिडजी बोले--हे देवि! बेदणडपुरमें सेमा नाम एक व्वाध | 

रहता था उप्फो खी अति निष्ठुर स्वमाबवाली शी ॥ १ ॥ 

बह प्रतिदिन हिरशके मांतसे अपना खर्च चलांत। था, इस प्रकार 
उस व्याधकी सब आयु बीत. गई ॥ २ ॥ जव बह मरगयातत्र 


- यमराजको आज्ञासे यमदूतोंने साठिहजार वर्ण पर्यन्त घोर नहकूमें - | 
डालदिया ॥ २॥ वहां उसने सुई के समान मुखबाले कीडोंसे . 
` नोनाप्रकारका दुःख भोगा, फिर मनुष्य हुवा, थनधान्यवाला है र. 


॥४॥ हे देवि ! पूजजन्मके प्रभावसे पुत्र मरजाते हैं, पांचपल [२० 
' ठोला ] युवर्णकी एक माला सुमेरुपहित बनवावे ॥ ५ ॥ और 


बराह्मणके अर्थ देव, शय्यादान करे, इसप्रकार करनेसे हे बरारोहे | न र 
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_______ सापाटीकासहिता | अ० १० भाषोटोकासहिता | अ० १०४ ३१३ 
| उसकि पुत्र जीवित रहता है ॥ ६ ॥ व्याधियोंका विनाश होताहै 
` काकवन्ध्या पुत्रवती होती है ॥ ७ ॥ 
इति श्रीक, पा०पं० ना, भा, पू७ भा, च, ऽयधिशत० ॥१०३॥ 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः | 
शिव उवाच 
श्रीपुरे नगरे रेवि डिज एकोश्वसधरा । 
एकदा तस्य वे गेहे गुरुपुत्र, समोगत; ॥ १॥ ` 
आंदरं बहुधा कृत्वा मासमेकं तदा खलु । 
गुरुपुत्रस्य धातं हि कृत्वा हव्यस्य लोभतः ॥ २ ॥ 
तेन पापेन भो देवि महापापयुतो नरः 
पुत्रहीनश्च देवेशि जोयते धनवजितः ॥ ३ ॥ 
वंशगोपांलमन्त् वे गायत्रीमन्त्रमेव च । 
हरिवंशश्रुति वेव तुलसीबिष्णुपूजनस्‌॥ ४ ॥ 
| दशवर्णा ततो दद्यासूवेपापप्रशांतये । 
| स्वणेनिष्कस्ततो दद्याइशगोदानमेव च॥ ५ ॥ 
| एवं ते वरारोहे गंशो भवति नान्यथा । | 
` व्याधिनाशो भवेद्देवि सत्यं सत्यं न संशयः . ६। 
 शिबज्ञो बोले-हे देवि ! भ्रीपुरनणरमें एक ब्राह्मण रहता था, 
`. उसके घर एकदिन उसके शुरुका पुत्र आया ॥ १ ॥ तब उसका 
| ` बहुंत आदर किया, एक महीना उपरांत उस ब्रोह्शने द्रब्यकेला- 
| भसे गुरुपुत्रको सारडाला ॥२॥ इस षापसे हे देवि ! बहमडापा- 


| पापकी शांतिके अर्थ संतामगोपाक्च मंत्र और गायत्री मंत्र 


| पसे युक्त हुवा हे देवेशि ! पुत्र और धनसे हीन हुवा ॥ ३ ॥ इस. | 
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MT ७००. 
३१४ कमेनिपाकसाहँता । 
————— 


ns 


LS कस स्लट क क ९७८० 
जप करावे, इरिषंश सुने, तुलसीके बहुत इच्च लगाय मूलपर - 


विश्नुभमगवानूका पूजन करे अनन्तर दशवर्णा देवे पूर्वेजन्थकुत 
पापको शांतिके अर्थ १ तोला सुवर्णा, और दश २ गो दानदेवे 
।३। इस प्रकार उपाय करनेसे हे बरारोहै ! बंश उत्पन्न होता है 
और व्याधियोंका विनाश होता है इसमें संशय नहीं करना ।8। 
इति श्रीक० प'० ना, प्र. भा, उ. प्र, चतुराधिकशतसो० ॥ १२४ ॥ 
बंचधिकशततमोऽभ्योयः | 


शिव उवाच । 

` प्रणिकास्यपुरे रम्ये वसन्ति बहो जना: । 

लवणकारो वसत्येको नित्यं लवणविकयी ॥ १॥ 

ब्राह्मणीगमनं तेन कृतं शूद्रेण वे शिषे । 

तेन पापेन भो देवि गंशहीनश्च जायते ॥ २ ॥ 
शिवजी घोले-हे देवि ! मशिकनाम पुरमें अनेक मनुष्य बसते 


थे उनमें एक लबशकार रहर्ताथा बह नित्य लवण बेचा करताथा | 


हे शिवे! उस लवशकारने एक ब्राह्मणीके साथ रमण किया इसि 
पापसे बह वंशहीन हुवा ॥ १ ॥ ॥ २॥ 


व्याधियुक्को महेशानि पीडा चाङ्ग षु जायते । 

` शान्ति शृणु वरारोहे येन पापनिवर्तनम ॥ ३ ॥ 
गृहविततांषटमेमागेत्राह्मणं तोषयेयदि । 

हरिब श्रुति देवि बिधिवद्यदि पार्वति ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेद वि कूष्माण्डं चेव दापयेत्‌ । 
एव कृते वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा ॥ ५ ॥ 


है. 


` इति श्रीक० पा० उ० भा० द्विं० ना० पंचाधि० ॥ १०५ ॥ ही 
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हे महेशानि ! रोगी, अंगोंमें पीडा है, हे वरारोहे ! इसकी शांति 
सुना, जिससे पाप दूर हो जाता हे ॥ ३॥ घरके धनका आठवा 
भाग ब्राह्मण को देकर प्रसन्न करे, विधि पूअँक हे पार्वति ! हरिबंश | 
उन ॥४॥ हे दवि ! ब्राह्मणों को भोजन करावे, कुम्हडा देवे 
ह प्रकार करने से हे बरारोहे ! पुत्र उत्पन्न होता है इसमें अन्यथा 
नहा जानना || ५ ।। 
इति श्रीक, प, ना० प्र० भा० उत्त? न० द्वि० पचाधिक ॥ १०५॥ 
षडधिकशततमोऽऽ्यांयः | 
[शव उवाच 
अलकास्यपुरे देवि वे श्यश्ष वसति प्रिये । 
चन्ड्रगुप्त ति विख्यातो भाया देवीति संत्रिका ॥१॥ 
सत्रधमरतो नित्यं धनाव्यः शूरसम्मतः 
विष्णुदास इति ख्यातो विप त्तस्य पुरोहितः ॥२॥ 
कोधतस्तस्य वेशस्य वभूव मरणं यतः। 
पुरोहितस्य दिप्रस्प सप्ताहाच्च उतक्षयः । ३ । 
याथिपोडायुल्मजालैः पीड्यते सततं हि सः 
गायत्री सूलमन्त्रेश पंचलच्षजपं चरेत्‌। ४ ।| 
मृहवितपडशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
| ब्राह्मणस्य ततो देवि प्रतिमां कारयेद्‌ बुधः ।५। 
| प्रूजवित्वा ्राह्मणाय दरवा पोपनिवृत्तये । . 
१ |  पलपञ्चऽवणस्य दद्या ब्राह्मणाय च । ६। 
| काकवन्ध्या लभेतुत्रं मृतवत्सा इपत्रका । ७। . 


इति श्रीक, पा, इ, बु० यासषडधिक0 | १०३ || | 


हे 
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आवजी बोले, हे देवि ! अलकपुर में एक वश्य चम्द्रशुस नाम. 
रहता था, उसकी खी देवी नामा थी ॥१॥ बह प्रति दिन देश्य 
मे तत्पर धनीश्रथा, विष्णुदांसनामा ब्राह्मण उसका पुरोहित 
था ॥१॥ उस वेश्य के क्रोथसे वह व्रादण का पुत्रभी मरगया।३। 
इस पाप से वह निरन्तर गूमडी करके पीडित हे, गायत्रीशंब का 
पाँचलाख जप करे ॥४॥ घरकै धनका छेडा भाग पुण्य करे 
तदनन्तर हे देबि ! ब्राह्मण की प्रतिमा ॥४॥ बीस तोला सुबणे 
की बनबादे और पांप निवृति के अथ पज न करके नादा को 
देवे ॥६॥ का कमरर्ष्या और मृतवत्सा पुत्रवती होती है ॥ ७॥ 
इति श्रीक.पं० ता० प्र« भा० उत्त? न०ए० भर क, ॥ १०६ ॥ 
सप्ाधिकशततमोऽष्यायः | 


शिव उवाच । 


ञयोष्यानिकटे देवि विप्र एकोऽवसतुरा । 
नेष्णवोकप्रकारेण दौक्षां प्रा्ो हि गर्वितः । १ । 
वेदनिन्दारतो साधु: श्राड्ञादिविधिवजितः । 
'शिवभक़्िरतानां च नाभिवाढं समोचरेत्‌ । २ । 
बिप्द्रोहरतश्रेव हरिमन्दिरशोभितः । | 
एकदा तस्य गेहे तु चागतः पथिकः शिवे । ३ । 
रुद्राचालंह्तो दान्तस्तस्मे क्रमभाषत। | 
विषमाहारपानादौ दत्तं तेन डिजन्मने । ४.। | 
रात्रौ तद्द्रव्यंलोभेन घट कृत्वा लपाहरत्‌ । | 
कूपमध्ये तु तं विग्रं पापीयान्‌ नेष्णवाधमः। ५। | 


०/००३ इयती का सहिक [जय ००१७० ३१७ 
| कान शु ज्‌ (९ पे 
कालान्तरे मृतिजाता तस्य साधोद रात्मनः । 
विष्णुनाम स्मरेन्नित्यं नेकुण्ठे वाससमाप्तवान्‌ । ६ । 
चीणे पण्य ततो देवि विड्भक्षो ग्रामसूकरः । 
ततो मनुष्यथोनिश्च हृश्यचे पत्रवर्जितः ॥ ७ ।। 
ग टत न व की FC 

रागवांनस्पकीतिश्च स एव सुरसुन्दरि । 
अतः शान्त प्रवच्यामि शृणुष्व हरवल्लभे । = । 
ससशु्रा बाह्मणांय दरया काश्यास्तु सेवनम्‌ । 
बह्मवयरतो नियं ततो मुच्येत पांतकात्‌ । ६ । 

इति श्रीक० प7० उ० च० नास सप्ताधिकश 11१०७ | 
शिवजी बोले हे देबि | अयोध्या पुरीके निकट एक ब्राह्मण रहता 
था उसने बेष्णबनके अनुसार दीक्षा लीथी और महा अभिमोनी 
था ॥१॥ बह साथु वेद को निन्दा करता था, श्राद्ध आदि 
विधिसे रहित था, शिव भक्तों को प्रणाम नहीं करता था ॥२॥ 
वाह्मणोंते दोह करताथ।) विष्णुमंदिरमें रहाकरताथा एकदिनउस 
॥ घर एक बघिक (बटोही) आया ॥३॥ वह रुद्राक्ष. घारण किये 
था और जितेन्द्रिय था उसको उस बामन ने क्र बचन कहे, 
ओर खान पान आंदि में विष देदिया ॥ ४॥ और उसके धनके 
लोभसे राजितसय उस बामनकी उस पापात्मा अधम वेष्णबने कुये 
सें घटकी नाई खटका दिवा ॥५॥कुछकालबीते वह दुरात्मा सामू 
मरगयो दिष्णुनावका प्रतिदिन स्मरण करताथा इससे बेकुण्ठबास 
मिला ॥६॥ अनन्तर हे देवि ! पुण्यक्षीण होने पर बरिष्ठ भक्षण ._ 
करने बाला ग्राम शूकर हुआ फिर मनुष्य हुआहे ओर पुत्ररहित | 
दीख पडताह ॥७॥ हे सुरसुन्दरि रोगी अल्प कौतिबाल्ला है अब _ 
हे पार्गति! इसकी शान्ति कहताह सुनो ॥८॥ लक्षइ॒द्वावोमनको. ._ 


2 ८ 
कीड 
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देकर कारी सेवन करे नित्व त्रझचर्या से रहे तो पाएसे छूट. 


जाबे ॥ & ॥ 
इति श्रौक, प ० ना० प्र, भा० उत्त, न, च० सप्ताधि ।। १०७॥। 
` अ्टाविकशततमोऽध्यायः | ` 
शिव उबाच 


मगधे वो भवेद्देवि लुब्धको बसति प्रिये 
- सेवकेति समास्योतस्तस्य माँयोतिनिष्ठुरा । १ । 
अतीव निदंशे देवि विहंगसृगधातकः । 
त्यहं मृगमांसेन व्ययं कुर्याहिने दिने । २ । 
एवं सव॑ वयो जातं वृद्धे सति बरांनने । 
मरणं तस्य वे जातं यमदतेय मांज्ञया । ३। 
निक्षिप्तो नरके घोरे षष्टिवष सहलकस्‌ 
भुक बिविधजं दुःख ऋषिसूवीमुखेय तस्‌ 
नरकान्निःसृतो देवि पशु जायते इनः । 
श्रुगाल'य ततो योनिं छागयोनिं ततोऽभवत्‌ ।५। 
प्राचुषत्व ततो जातं धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
पूव जन्मनि देवेशि जलदानं तु तेः कृतम्‌ । ६ । 
धनाव्यत्व ततो जातं न शत्रो सृगताडनात्‌ । 
` पत्रश्च बहबो जाता मरणां तस्य जायते । ७ । 
रोगाणां च तथोत्ततिञ्व रश्चेव एनः पनः । 
शान्त शृणु बरारोहे पूव पापप्रणाशिनीम्‌ ।८। 
गृहबित्तपडंशेन पण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
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साषाटीकासहिता अ० १०८ ३१६ 
गायत्री च शिवायेति जांतवेदेति गे पुनः ॥ ६ ॥ 
दशायुतजपं कुयाददशांशं हनं ततः । | 
दशांश तपण देवि मार्जनं तदशांशतः ॥ १०॥ 

शिवजी बोले-हे देवि ! मबधदेशमें एक लुव्वक (व्याध) रहता 
था सेबक नमसे बह प्रसिद्ध था, उसकी ल्ली अति निठुर थी ।१। 
हे देवि! बह व्याध बडा निर्दयी, पक्षियों और हिरशोंको मोरनेबा 
लाथा प्रतिदिन हिरणके भांससे अपना दिनदिनका खर्च करताथा | 
इसप्रकार सब आयु बीती हे वरानने ! बृद्र होनेपर बह मरगया 
तब यम्राजझी आज्ञासे यमदूतोंने ॥३॥ उसे घोर नरकमें डाल 
दिया बहां साठिहजार वर्ण पर्यन्त सुईके समान मुखदाले कीडोंसे 
अनेक प्रकारका दुख मोग ।' ४ || नरकसे निकलकर हे देबि ! 
पशु हुषा तो शुगाल योनिको भोगकर वराका शरीर पाया 1४ 
` अनन्तर धनधान्यसंयुक्त सजुल्य हुआ, हे देवेशि ! पूर्गजन्ममेंइसने 

जलदान किया ॥६॥ इस कारण धनवान्‌ हुवा, और हिरशांक्ो 
मारनेके कारण पुत्र नही हे पुत्र बहुत हुये सो मरणये ॥७॥ तथा 
शरीरमें अनेक रोग प्रगट हुये बारम्बार ज्वर आता हे वरारोहे 
पूर्गपापोका नाशकरनेवाली शांति कहताहूं सो हुनौ ।।८॥ घरे 
धनका छरामाग पुण्य ऋः देते, गायत्री ,शिवाय० जातवेद से० ।६। 
इनमंत्ोंका एकलाख जप करावे दशांश हवन करे हे देवि ! तइ- | 


शांशमार्जन करे ॥ १० ॥ 
ततो ने भोजयामास डिजं देवि दशांशतः । 

| दशवणं ततो दद्याद्वृषभं भूषित शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
| पलपश्चऽवरणंस्य माल्यमेरुयुतं तु बे । 

| नाह्मणाय ततो ददयाच्छय्यादांनमनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
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१0.02. 0 BS 
एव करे वरारोहे पुत्रः खलु प्रजायते । क 
व्याधयः संत्तयं यान्ति काकवन्थ्या लभे तम्‌ १३। 
इति श्रीक० पा? २० प्र० नामाष्टाधिकश , ॥ १०८ ॥ 
तदनन्तर है देवि ! दशांश ब्राह्मण भोजन करावे दशबर्श और 


वृषभको झाभूषित करके देवे ॥११॥ पांचपल (२० तोला) छुब- 
शंकी मालासुमेरुसहित बनवाय ब्राबशको देवे, फिर शय्या दान 


न्य ज्ञ श्व पुन्नू र; 
देवे ॥२२॥ हे वरारोहे ! इस प्रकारउपायकरनस निश्चय पुत्रप्राप् 


होता हैं, व्याधियोंको नाश होता है कांकषब्ध्याको पुत्र प्रात 


होता है॥१२॥ 
इति श्रीक*्प ना० प्र, भा २० ० प्र, नासाष्टा& ।। १०८ | 


नत्राधिकशतितमीऽभ्यांथः | ` 

शिव उवाच 
` श्रीपुरे नगरे देवि डिज एकोःवसत्पुरा । 
पत्रपौत्रयुतो देवि धनधान्यसमन्वितः । १ । 
गेश्यकर्मरतो नित्य क्रयविक्रयतपर; । 
महिषी वृषभं वस्र घामरं गजवाजिनो । २ । 
त्यहं विक्रय, कृत्वा कृतश्च धनसंग्रहः । 
एकदा तस्य व गेहे पुरुपृत्रः समागतः । ३ । 
आदर बहुधा कृत्वा मासे याते ततः शिवे । 
गमनं च हरिद्वारे खरोनार्थ कृतवास्तथा । ४ । 
` गुरुपत्रेण वे मूति स्वर्णरक्रयुतां तथा । 
सद्रव्यां च ततो देवि ब्राह्मणाय समर्पिता । ५ । 
हरिद्वार ततो गतो तत्र प्राणमथाऽस्यजत्‌ । 
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Vinay ४ न्ापोडीकश्सहिता॥ जा Ronions दै २ १ 


मूतिडयं गुरोश्च व विक्रीतं तद्वयं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

एव बहुगते काले मरण ब्राह्मणस्य च । 
७ र ~ ०७ ७ 

नरके कदेमे घोरे यमद्तेयमाज्ञया ॥ ७॥ | 

MISA DN त्‌ ७ २ व % 

नि/लतो वे तृतो देवि पष्टिवपसहस्तकम्‌ । 
नरकान्नि.सृतो देवि व्याप्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 

शिवजी वोले-हे देवि ! श्रीपुरनगर में एक वाह्मण रहती था , 
वह पुत्रपौत्रसहित घनथान्यवालाथा १॥ बेर बत्ति तत्परनित्य 
खरीदनेवे उनेका व्यापांरकरताथा, भेंसी वल, बल्न, चमर, हाथी 
घोडे ॥ २॥ इनको प्रतिदिन वेचकर उसने वहुतथन संग्रह किया, 
एकदिन उसके घर उसका गुरुपुत्र आया ॥३॥ तत्र बहुत आदर 
उ५नेकिया, एकमहीना व्यतीतहुये पीछे तीथंस्न[ननिभित्त वह 
हरिद्ठा दको गया ॥४॥ गुरुपुत्रने सुत्रणक्रीदोमूर्ति रत्नजटित द्रव्य 
सहित उपत्राह्मणको सोंपदी सोर हे देवि ! आप तीथको गया 
॥५॥ तदुनस्तरडहे द्वार जाक्रनरशया, तबणुरुक्र दोनोंमूर्तियोकी 
घेचकर ब्राह्मण प्रतिदिन खच करने लगा ॥६॥ इस प्रकार बहुत 
कालबीते वहब्रह्मणभी सरमया, तवघसराजकी आज्ञासे यस इतोंने 
उसकोघोर कर्मनः कमें ॥७॥ ड लद्ियाबहांसाठिहजारघर्णपर्ण त 
दुःखमोगो, नरङसेनिकलकर हेदेवि | ब्याघ्रकौयोनिर्मे जन्मा) 
बिडॉलःय एनथोनि मानुपल ततोऽभवत्‌ । 
ब्राह्मणस्य कुले जन्म ज्ञानवान्‌ प्रियदशन; । ६ । | 
देवताराधने प्रीतिः परखीलम्पट; । | 
तस्यापत्यत्रयं देवि कन्यका पुत्रको तथा । १०। 
तेषां वे मरणं जातं पन; पुत्रों न जायते न 
काकवन्ध्या अवेद्धायाँ गोरोडी सुन्दरी तु सा।११। | 
तनवड दीर्घकेशी च छपती प्रिय भाषिणी । _ 
तभ्य पापत्तयं बच्ये पुनः पत्रो यतो भवेत ।१२। | 


रिबंशश्रति कुर्यादृगीपालस्य तु कीर्तनम्‌ । 
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व शगोपालमम्त्रस्य गोयत्रीमन्त्रसेव च । १३। | 
Re ज्‌ 5 कोट नी ¢ हः 
लक्षडय वरारोहे जपं व कारयेत्सुधी: । | 
° शि ॥ ७८० माज ६2 
इवनं तदशांशेन तपणं माँजन तथा । १४ | 
तुलसीवारिका कृत्वा तन्मूले विष्णपृजनम्‌ । 
दशवर्णांगवां दानं शय्यादानं विशेषतः । १५ । 
ब्राह्मएन्मोजगेपपश्राच्तसङ्घयान्डिजोत्तमान्‌ । 

न 17 श्‌ > कै ठतः § 
विष्णोश्र प्रतिमां कृत्वा सोवर्णा दशभिः पलेः।१६। 
एव कृते न संदेहो वशो भवति नान्यथा ।१७। 

इति श्रीक, पा० २० द्वि0 नाम नवाधिकश, ।। १८७. ॥ 

फिर बिलावक्री यनि को भोगकर मनुष्य हुवा, त्राह्मणके कुलमें 
ज्ञानवान सुन्दर रुपवाला हुवा, । ६ || देवताओं की आराधना कर- 
नेमें तत्पर पर खसे प्रीति करने वाला, इसके तीन सन्तन उत्पन्न हुये 
हे देवि! तहॉ एक कन्या तथा दो पुत्र हुये | १० । उन तीनों की 
मृत्यु हुई फिर पुत्र नहीं हुवा, खी काकवन्या गोरे अंग बाली 
सु'दरी । ११ | छोटे छोटे अंग जिसके और बडे बडे केश अपने पतिसे 
प्रियबचन बोलने बाली हुई, उसके पाप नष्ट होने का उपाय कहताहूँ 
सुनो, जिससे पुत्र फिर उत्पन्न होवे । १२ । हरि बंश कथा | । 
सुने, ऋष्णकीतन करे, सन्तान गोपालभंत्र, गायत्री मन्त्र का। १३ । | 
दो लाख जप करावे, दशांश हवन, तदशॉश तपण, | 
मददशाँश माजन करे | १४ । तुलसी वृक्षकी फुल्लबाडी लगाय | 
उसकी जडपर विष्णु भगवान्‌ का पूजन करे दश वर्ण गीदान और | 
शय्यादान करे ।। १५॥ पश्चात सौ उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराबे | 
दसपल ( ४० तोला ) सुवणंकी बिष्णु मूर्ति बनवाय | १६॥ न 
पूजन करके वाह्मण के अथं देवे इस उपाय के करनेसे निस्स'देह पुत्र 

__ होता है इसमें असत्य नहीं । १७॥ 
` . इति श्रीक, पं, ना० प्रः भा० रे० न० ट्वि० नवाधिक, ।। १०६ | 


_ दृशाषिकशततमोऽष्यांयः | 
शिव उबाच। 
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माणिक्य च पुरे देवे वसन्ति वहवो जनाः । 
लवणकारो वसत्येको प्रत्यहं लवर्ण तम्‌ । १ । 
सवां विक्रगेश्चि्य व्ययं कृत्वा दिनेदिने । 

तस्य मित्र दविजः कश्चिदागतस्तस्य वे गृह ।२। 
धनाब्यो रतसंयुक़रतत्र वांसमकारयत्‌ । 

आदरं बहुसन्मानं कृत्वा भित्रेश वे शिवे । ३। 
पत्नी शूद्रस्य वो दृष्टा ¶श्चली चपला तु सा । 
मासमेके वरारोहे तस्य मित्रस्य वे स्थितिः ।४। 
भित्रपल्या विषं दत्तं ब्राह्मणेय तदा शिवे । 
भोजनस्यैय मध्ये तु लवणकारी न वेदत्‌ ॥५॥ 
त्राह्मणस्याभवन्मृरयुरर्धेरात्रे गते सति । 

नद्यां शव ततस्त्यक्वा तड़न तस्य गृह्यते ॥६॥ 
बराह्मण्स्य धन गृह्य व्यय कयोहिनेदिने । 
आर्यया सह पुत्राभ्यां भुका द्रव्य वरानने ॥७॥ 
ततो बृद्ध च वयसि मरणं तस्य जायते । 
पश्चान्पृता तु सा भार्या कुलय व्यभिचारिणी ॥८॥ 
युमदूतेमेहाधोरेन रके पङ्कसङ्गके। ; 
कुम्मीपांके तदा दवि निक्षिप्तश्‍च यमाज्ञया ॥६४ 
गुगमेकं विशालाक्षि भुक्त्वा नरकयातनांस्‌। - 
नरकाल्ञिःसृतो देवि शूकररव प्रजायत । १० । 


शिवजी बोले-हे देवि ! माणक्ष्य पुरमें बहुत मनुष्य बास करते थे, 


उनमें एक लबणक्रार प्रति दिन लबण बनाने वाला रहता था ॥१॥१ 


र ° 
बह निस्य लबण बेचा करता था और उसमें प्रतिदिन अपना खच | 


चलाता था उसका एक मित्र कोई ब्राह्मण आया । २ । बह ब्राह्मण 


घनरश्न सहित बहाँ रहने लगा हे शिबे ! तब लबण कारने. 24 
मित्र का बहुत आदर किया ॥ ३-॥ उस शुद्ध खवणकार क | 
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रो दुष्टाऽ्यभिचारिशी औरचपलाथी, हे बरारोहे ! एकमहीनोमर | 
मित्र ( त्राझश ) स्थित रहा | ४॥ तब उम | 


उस लव॒शकार का 
न. के भित्र लवणकार की खनी ने माश को विप दे दिया, 
भोजनके बीच ब्रिपदेनालवणकारने नहीं जाना ॥४॥ आधी रात 
होनेपर ब्राह्मणमर गयां, तब ब्राह्मणका मृत शारीर नदी में बहा 
“दिया और उका सव धन ले लिया ॥ ६ ॥ त्राहण का धन 
लेकर प्रतिदिनखर्च किया, हे वरानने ! ल्लीपुत्रसहित उसका घन 


` झोगळर ॥७॥ जबबद्ध अबस्था हुई तबवह लबणकार सरणया, ` 


: पीछेसे बहउपतकी कुलटा और ब्यभिचारिशी खी परगई ॥ ८ ॥ 
तब हेदैति ! यमरोजकी आज्ञासे यमदूर्तोनेमहाघोरकु भोपाकनाम 
नरकमेंडालदिया॥8॥बहांहेविशालाक्षि ! एकयुगएण तनरकपीडा 
कोमोगपरमरकसे निक, हेदेवि शूकरयोनिम जन्मा ॥१०॥ 
पनः कॉकस्य वै योनि विडालतं ततोऽभवत्‌ । 
पानुषल॑ ततो देवि देशे शुभे तदाऽसवत्‌ ।११। 
पूर्वजन्मनि देवेसि कुरुक्षेत्र यतो मृत; । 
अतो धनं भवेत्तस्य नाऽपत्यं डिजहत्ययां ।१२। 
शरीरे जायते व्याधिभाया यस्य मृतप्रजा । 

गस्य पापस्य शमनीं शान्ति शृणु वरानने ¦  ३। 
गृहविच्ाष्टमुं मागं ब्राह्मणाय समर्पयेश । 
गायत्री जातवेदाभ्यां त्यम्बकेतिक्रचो पुनः !१४। 
लक्तत्रयं वरारोहे जपं गे कारयेत्सुधीः । 
हवन कारये वि कुण्ड योनिषुशोभिते । १ ५। 
चतुरस वरारोहे दशांशं विधिपूव कम्‌ । 

` तर्पणं तद्दशांशेन तद्दशांशेन मार्जनम्‌ ।।१६।। ` 
गां सवत्सां ततो दद्यातर्णरत्नविभूषितांम्‌ । 

व्राह्मणांन्‌ भोजयेत्पश्चाक्ूष्मोणडं प्रददेत्सुधांः ।१७। 

` एगं कृते वरारोहे पत्रा भवति नान्यथां ॥ १८।।. 
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र प श्रीक० पा० २० तृ नास दशाधिकश , | ११० || 
फू घृ त्रि ह्र प्रनर र 
र न का होकर विज्ञाव हुवा, अनन्तर हे देवि ! उत्तप 
राम मचुध्य हुआ ॥११॥ पूर्ण जःममें हे देवेशि ! कुरुक्षेत्र यं 
घ्यु ह ह घनकान्‌ हुआ, ्रीदण की हत्यां हो जाने के 
ऊारख पुत्र नहीं हे ॥१२॥ शरीरमेंब्याधिहे औरउमकी ज्रीक्षेपत्र 
होकर मरजाताहै, हे वरानने ! अवइसपापको शमन करनेव्राली 
शा न्तिश्रवश करी ॥१३॥ घरकेधनका आउवां माग ञाह्मण को 
देवे, औरणायत्री, जातबेदसे ञ्यम्चक, इन तीनों ऋचाओं का 
॥. १४ ॥ तीन साख जप करावे, फिर हे वरारोहे ! हे 
का ! योत्रियोंसे सुशोभितकुणडम्रें हवनकरे ॥१४॥ हे बरारोहे ! 
चौकोन कुण्ड में बरिधिपूर्णक दशांश हवन करने उपरांत तहशांश 
माजन करे ॥ १६॥ अनम्तर सुबर्णा रत्नों से आभृषित गौ बहलः 
राकमेत देवे, नां्ाशाको भोजनकश वे, पश्चात्‌ कुहाडादेवे ॥ १७॥ - 
हे भरारोहे ! इसप्रकारउपाय करनेसे निस्संदेह पुत्रहोताहै ॥ १८ 
इति श्रीक० प० ना० 70 रे० तृ० दशाधिकशतत० । ११० || 
एकादशाधिकशतत मोऽध्यायः | 
चि कः थिव उवाच | 
श करू RI fh 
लक एप प्रे देवि त्रियो बसति पिये । 
न ९ 
चन्द्रवर्गेति बिख्यातः पत्नी ततो भवत्‌ ॥ १ ।। 
ज्षत्रधमरतों नित्य धनाब्य; शुरसंग्रतः । 
कृष्णदास इति ख्यातो विप्रत्तप्य पुरोहित; ।३।. 
शिवजी बोले-हे देवि ! अर्लकापुर में एक क्षत्रिय रहता धार 
बह चन्द्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध था, उसको ख्री देवी नामा 
थी ॥१॥ निल्यक्षत्रियधर्ममें तत्पर, धनवान, शूर था, कृष्णादास 
नाम ब्राह्मण उसको पुरोहित था ॥ २॥ । 


विप्राय प्रददो भूमि गिरिजे विग्रहे सति। | 
ततो बहुदिने जात दण्डस्तस्माच याचितः ।३। 
ोह्मणोऽथावदद वि नाहं दण्ड्यः कदाचन। , 
ततो रोषपरीतोत्मा चत्रियो बराह्मणंप्रति ।४। 
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टुनचश्चावदह वि बराह्मणं साइसमतय । 
मरणं ब्राह्मएस्येव भूम्युद शेन ये शिषे ॥ ५ ॥ 
ततो बहुगते वर्षे मरणं चत्रियस्य तु । 
यमतदते महांघोरेनरके नाम दीरुणे ॥ ६॥ 
कुम्भीपाके सदो घोरे निक्षिप्तो मम शासनात्‌ । 
युगानां त्रयसंख्यनाँ नरके वास एप च ॥ ७ ॥ 
` नरकान्निःसृतो हि प्रत समजायत । 
सकरस्य पुनर्णनि ततो भवति मानुष: ॥ : 
मध्यदेशे विशलाजि हिमविल्या 75 ऱ्यमे ! 
धनधान्यसमायुक्रो बाहणानां च रोबकः ॥ ६ ॥ 
इहि जन्मनि देवेश मरणं संततेड़ व्‌ । 
` अस्य॒ शांतिं प्रबच्यामि श्रृणु देवि बराः 
गृइवित्तपडंश तु ब्राह्मणादाय प्रदीपयेत्‌ । 
गायत्रीमलमन्त्रेण प्चलत्तजप तथा ॥ ११ |! 
एक समय विग्रह ( गदर ) में ब्राह्मणको भूमिका दान किया, 
फिर बहुत दिन गये उपरांत क्षत्रिय ने जाहल से दण्ड साँगा 
।३। तब हे देवि ! बह घाढाशा बोला कि सें कभी योग्य नदी हूं 
तत्र क्रोधर्मे आकर उसी च्चुत्रीने त्राह्मणक्के प्रति ।४। अनेक दुगैचन | 
_ कहे हे देवि ! उस साधुसम्शत त्राण को वे दुर्वचन असह्य हुये 
` हे शिवे! जिसे वह त्रादाण सरगया || ४ || अनन्तर बहुत CS | 
बीते पर बह चत्रीमी मरगया, तत्र यमदूतोने महा घोर नाम 
नरक [६। कम॑ पाकर्मेयमरा जजीकी आज्ञासे डालदियां बहांतीन | * 
 युगपर्यंत नरकमें रहा ।७। नरकसे निकलकर हे देवि ! प्रेत योनिमें 
प्राप्त हुवा, फिर छुकर होकर मनुष्य हुब! ।८। हे विशांलालि |. 
हिमालय बिंध्योचलपर्नतके बीच मध्यदेशंमें धनधान्ययुक्तत्राझणो | | 
का सेवकटे ।६। हे देहेशि ! इस जन्मने सन्तान नहीं जीती है _ 
इसकी शाँति कहताहूं हे देवि ! हे बरानने ! सुनो ॥ १० ॥ 


८८-७0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


॥ १०॥ ` 


~ 


RSF 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
मापाटीकासहिता अ० १११ ३२७ 


घरके धनका छटा भाग ब्राह्म [दे ह 
डु ण के अर्थ देवे, गायत्री मन्मन्त्र का पाँ 
याख जप करावे ॥ ११॥ CR मप 


दशर कारयेह वि हवनं विधिपूर्गकय । 

तपण माजन तहदगोदानं च विशेषतः ॥ १२ ॥ 
माह्मणस्य ततो देवि प्रतिमा कारयेद्‌ बुधः । 
पलायअपण सतस जवियूपिताम ॥ १३ ॥ 

ततो निर्माय ऽतिमां पूजियरवा यथाविधि । 
मन्त्रेणानेन देवेशि पा गन्धादिकं पथक ॥१७॥ 
पाइदेव जगन्नोथ शरणागतत्सल) ` 
महाहत्या अता पूर्ण तत्सर्ग चन्तुमईमि ॥ १५ ॥ 
वल्मीकसृत्तिकां गृह्य वेदी वो कारयेत्ततः । 
तन्मध्ये सव तोमद्रे रचितं दिव्यभरड्ले ॥ १६ ।। 
तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य ततो पूजां तु कारयेत्‌ । 
३“ वासुदेवाय नमः । ॐ जगन्नाथाय नमः । 

३० विष्णवे नमः । ॐ ॐ शाङ्गिणे नमः । 
अ[चाये च ततो नत्वा शिवविण्णुस्वरूपिएम्‌ ।१७। 
ग्रभोजयेत्ततो विप्रान्दक्तिणां दापयेत्ततः । 

ततो विसजन कुर्याडाचक प्रणिपत्य च ॥ १८ ॥ - 
एव कृते बरारोहे शीघं पुत्रः प्रजायते । 
काँकपन्ध्या लभेत्पुत्रं सनेव्याधिविनांशनम्‌ ॥१६॥ 


ha /२९ ° ७८ द्‌ 
हे देवि ! विधि पुडंक दशांश हवन करे, तददशांश तर्पण तथा 
साजन तथा गोदान करे ॥ १२॥। तदनन्तर ब्राह्मण की सूर्ति बीस. 


| तोला सुवणंकी बस्न रत्नसे सुशोभित करे ॥ १३॥ फिर सूतिका | | 


| यथाविधि पूजन करे, हे देवि! पाद्य चन्दन आदिसे प्रथध प्रथके 


पूजन करके प्रणाम करे ॥ १४ ॥ हे बासुदेब ! हे जगन्नाथ हु | 


७ मैंने ° में 
शरणागत बत्सल ! जो ब्रह्महा मैंने पू्जन्म में की है सो आप सब 
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क्षमा करने योग्य,हो ॥ १% | घाँची की सिट्टी लेकर बेदी बनवावे, 
उसके बीच दिब्यसरडल में सबंतोभद्र की रचना करे ।। १६ ॥ उसमें 
प्रतिमा स्थापित करके पूजा करे फिर बासुदेव जगन्नाथ विष्णु धनुष्य 
धारण करने वाले भगवान को और शिवविष्णुरूप आचायको प्रणाम 
करके ।। १७ ॥ ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा देवे, फिर विसर्जन 
करे, वाच 5 (उपदेश करने बाले गुरू) को प्रणाम कर ॥ ६८॥ इस 
2 NS ~ शी पुत्र धर हो > >> कवन्ध्य 
प्रकार उपाय करने से है वराराहू Sh होताईँ, ह | 1 
को पुत्रप्राप्त होताहे, ओरसव ब्याथियोका नया जाता है ॥१६॥ / 
यः पठेच्छणयांडापि सव पागे; प्रमुच्यृत । 
ठर 2 श्र Ee म क. 33%. - Ss ज 
अतः परतरं नास्ति सत्य सत्य वरागनं ।२०। 
वि i या ठ शि वसस्व त 
इति श्रीक्रमविपाकसंहितायां पाव तोशिवसम्या 
नी ट्क 2 तथेच प्र छः य्‌ 
सर्व प्रायश्रित्तकथने खवतोनक्षत्रस्य वतुथेवपणप्राय 
कि र्र ho , र परे फर 2 
श्रित्तकयन्नं नागैकादशो 5घिकशतत 2159 ध्याँय; १६१ 
४ व्यि > ९ ७. *. 
- जो मनुष्प्रइस स'हिताको पढता आरसुनताहे वढ्सवपापास छूट जाता 
है, इससे श्रेष्ट कुछ नहींहे हे बरानने ! यह सत्य २ सेने कहाहे २०) 
इति श्रीकर्मविपाक स हिताया प० नारायणप्रसाद सिश्र कृत श्रीधरी 
भाषाटीकाया एकादशाधिकशततमोध्याय: । १११॥ 


ह समापिसमय: _ 
» नन्दबाएनिधीन्दव्ड पौष्य मास्यसित दले । - 
` पञ्चम्यां शुक्रवारे च भांषा सम्पूर्णतामगांत्‌ ।१। 
भ्रीमनमहाराजा बिक्रमादित्यजी,के सम्बत्‌ १६५८ पौष कृष्णप चमी 
शुक्रबारको यह भाषाटीका सम्पूर्णता को प्राप्त हुई । १ 


आपेय' रचिता प्रेम्णा श्रीनारायण शम्मणा । 

अत्र कुत्रायशुद्द चेत्वन्ततव्य' विबुपेजने; ।२। 
यह भाषा प्रेस से पंडित नारायप्रसाद मिश्र ने रचना करी, इस मे 

यदि कहीं अशुद्धी रहगईडो सो विद्वान्‌ जनोकरके क्षमाकरनौ योग्यदै । 


'लक्ष्मीपुरे बरेल्यां च नारायएमुकुन्दको । | 
तभ्यां सुसंहितंय बै श्रीधराय समर्पिता ।श। _ 
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